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=, 

14 

` अथ ज्योतिष स्वं संग्रह 

=  प्रचम मय 

(जातक प्रकरण). ` 

प्रणम्य परमात्मानं वक्रतुण्ड च शङरम्‌ । 

 समाहत्यान्यग्रन्थेभ्यो लिख्यते सर्वं सग्रहः । 
 : दादश मासोंकेनाम ` ` 

मासश्चेत्रश्च वैशाखो ज्येटश्चाषाटसज्ञकः । 


श्रावणश्चैव भाद्राख्य आशिनः कार्तिकस्तथा ॥ 
मार्गशीर्षश्च पौषश्च माश्च फालुनस्तथा । 
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` योदशी, १४ चतुर्दशी, १५ पूर्णमासी ओर 
अमावास्या-ये सोलह तिथियों होती है । ` 
| तिथियों की नन्दादि संज्ञा 
१ प्रतिपदा, ६ षष्ठी ओर ११ एकादशी- ये नन्दा 
तिथि है । द्वितीया, ७ सप्तमी, ओर १२ द्वादशी- 
ये भद्रा तिथि है। ३ तृतीयाः ८ अष्टमी ओर १३ 
, त्रयोदशी, -ये जया तिथि है । ४ चतुर्थी, € नवमी ` 
ओर १४ चतुर्दशी- ये रक्ता तिथि है। ५ पंचमी, ` ` 
9० दशमी, १५ पूर्णिमा तथा ३० अमावास्या- ये .. 
तिथियों पूर्णा" संज्ञक है । | 


सात वारो के नाम | 


` रविवार, चन्द्रवार, भौमवार, बुधवार, गुरुवार, 
शुक्रवार, तथा शनिवार ये सात वारो (दिनों) के नाम है । 


. . रविवार को. आदित्यवार या एतवार चन्द्रवार को सोमवार्‌, भौमवार को 


,  . मंगलवार, .बुधवारः को बुध, गुरुवार को बृहस्पतिवार, शुक्रवार को शुक्र तथाः 


साथ में मिलकर नवग्रह कहलाते है । | 


शनिवार को थावर भी कहते है । राहु ओर केतु ये दोनों सात वारो के ग्रह के 


` „+ ..एक महीन मे दो पक्ष होते है- कृष्ण पक्ष ओर शुक्ल पक्ष । अन्धेगी रात को ` 

` कृष्ण पक्ष कहते हँ ओर ्चौदनी रात को शुक्ल पक्ष । महीने की शुख-की पड़वा से, 
अमावास्या तक कृष्ण पक्ष एवं अमावास्या के बाद की पड़वा ते.पूर्णमासी तक शुक्ल 
` पक्ष होता है । अन्धेरे पक्ष को बदी ओर उजाले पक्ष को सुदी भी कहते है । । 


~ 


(श 
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अदाईस नक्षत्रों के माम 


१ अश्विनी, २ भरणी, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, ५ 
मृगशिरा, ६ आर्द्रा, ७ पुनर्वसु, ८ पुष्य, £ आश्लेषा, 
१० मघा, ११ पूर्वा फाल्गुनी, १२ उत्तरा फाल्गुनी 
१३ हस्त, १४ चित्रा, १५ स्वाति, १६ विशाखा, १७. 
अनुराधा, १८ ज्येष्ठा, १६ मूल, २० पूर्वाषाढा, २१ 
उत्तराषाढा, २२ अभिजित्‌, २३ श्रवण, २४ धनिष्ठा 


२५ शतभिषा, २६ पूर्वाभाद्रपद, २७ उत्तराभाद्रपद ` 
ओर २८ रेवती- ये अदाईस नक्षत्र है । 


नक्षत्री के देवता- चक्र | 


हम्‌ न 


देवता |आश्विनी 2 अग्नि 

कुमार ¦ 

न 
| देवता सर्पं | पितर सर्य | विश्व 
न कर्मा 
[नअ 
ह्व ` 
नु म न 


देवता | विधि | विष्णु वरुण | अनैक पूषा 
पाद 













ब्रह्मा | चन्द्रमा | रुद्र | अदिति | 
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सत्ताईस योगों के नाम | 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनस्तथा । ` 
अतिगडः सुकर्मा. च धृतिः शूलस्तथैव च ।9। 
` गंडो वृद्धधृवश्चव व्ाघातौ हर्षणस्तथा | ` 
. वत्र सिद्धर््यतीपातो वरीयान्‌ परिः शिवः ।२। ` 


`. सिद्धिः साध्यः: शुभः शुक्लो ब्रह्न चैन््रोऽथवेधृतिः । 
सप्तविशतिराख्याता `  नामतुल्यफलप्रदाः ।३। 


 टीका- १ विषकुम्म, .२ प्रीति, ३ आयुष्मान्‌, ४ सौभाग्य, ५ शोभन, ६ 
अतिगंड, ७ सुकर्मा, ८ धृति, £ शूल, १० गंड, ११ वृद्धि, १२ ध्रुव, १३ व्याघात, 
१४ हर्षण, १५ वन्न, १६ सिद्धि, १७ व्यतीपात, १८ वरीयान्‌, १६ परिघ, २० 
शिव, .२१ सिद्धि, २२ साध्य, २३ शुभ, २४ शुक्ल, २५ ब्रह्म, २६ न्द्र ओर ` ` 
. वैधृति- ये सत्ताईस योग हैँ । ्‌ 


छः ऋूतुओं के नाम 


(9) वसन्त (२) ग्रीष्म, (३) वर्षा, (४) शरद, (५) 
+ हेमन्त ओर (६) शिशिर । : ` 


एक-एक ऋतु दो महीने विद्यमान रहते ह । जैसे- मीन-मेष के सूर्य यानी . 
, फाल्गुन, चेत्र मे वसन्त ऋतु । वृष-मिथुन के सूर्य यानी वैशाख, ज्येष्ठ मँ ग्रीष्म | 
कक- सिंह के सूर्य यानी आषाढ़, श्रावण में वर्षा । कन्या-तुला के सूर्य यानी ` ` 


भाद्रपद, आश्विन मे शरद्‌ । वृश्चिक-धनु के पूर्य यानी कार्तिकं अगहन में हेमन्त . 
तथा मकर-कुम्म के सूर्य यानी पौष, माघ में शिशिर ऋतु होती है । 

६ महीने सूर्य उत्तरायण ओर -६ महीने दक्षिणायन रहता है । उत्तरायण 
सूर्यं भे देवताओं का दिन होता है ओर दक्षिणायन में रात होती है । इसी.कारण 
जितने शुभ.काम है वे उत्तरायण सूर्य मे किए जाते है । माघ, फाल्गुन, चैत्र,.  , 
` “वैशाल, ज्येष्ठ ज्रौर. आषाढं - इन £ महीनों मे सूर्य उत्तरायण रहते है ! श्रावण, 


` भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीष ओर पौष- इन ६ महीना मे सूर्य दक्षिणायन ` 


रहते ह । इस प्रकरार मकर के सूर्य से ६ मास उत्तरायणःओर कर्क के सूर्य से ६ ` 
` मास दक्षिणायन के मानेजाते्है। _ स ¦ 
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आढ दिशाओं के स्वामी ग्रह ' 
का पर्व | आग्नेय 


१ - ` पूर्य । . शक्र 


दक्षिण 





उत्तर 
बुध. मंगल 
` वायव्य  प्रश्िम नत्रत्य 


| ` चन्द्रमा 2 शनि ` . # 


पर्व दिशा का स्वामी पूर्य, आग्रेयकोण का शुक्र, दक्षिण का मंगल, चै ऋय 
: का राहु, पश्चिम का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का बुध ओर ईशान कोण 
` का स्वामी वृहस्पति है । इस प्रकार आटो दिशाओं के ये आठ .स्वामी है । 
। एकादश करणो के नाम 
१ व्‌, २ बालव, ३ कौलव, ४ तैतिल, ५ गर, ६ वणिज 
ओर ७विष्टि। ` र 
ये सात करण चर संज्क' है । ` | स 
८ शकुनि, £ चतुष्पद, १० नाग, ओर ११ किस्तुघ | 
, यै चार्‌ करण स्थिर संज्ञक' है, इस प्रकार ११ कंरण्है । ` ¦ 
करण बनाने की विधि 


, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गत तिथि को दूनी करे अर्थात्‌ बीच की तिथि ` 
को दूना करे । यदि सात ते अधिक हों तो सात का भाग दे, जो शेष रहे उन्ही 
को बवादि करण जानना । जैसे- हमें कृष्ण पक्ष की दवितीया के पहले तया दूसरे , 
` दल का, करण जानना है तो गत तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की. - 


ज्योतिष सर्व संग्रह (10) व प्रथम भाग 


प्रतिपदा तक १६ हई । इन्हे दूना किया तो ३२ हृए । इनमे ७ का भाग देने 
से ४ बचे । पहले दल मे चौथा ततिल करण हुआ तथा दूसरे मे गर करण हृआ। 
इषी क्रभ से सब तिथियों के करणो को जानो । । 


बारह राशियों के नाव 


१ मेष, २ वृष, ३ मिथुन,-४ कक, ५ सिंह, ६ कन्या, ७ तुला, ८ वृश्चिकं 
£ धनु, १०५ १२, ११ कुम्भ ओर १२ मीन । 


दिनान्‌ देखना 


साठ घड़ी का एक दिन होता है । कभी दिन बड़ा हो जाता है ओर कभी 
रात बडी हो जाती है । एक घड़ी के ६० पल होते है । ६० पल की. एक घड़ी 
ओर एक पल के .६० विपल होते है । २ पल का 9 मिनट होता है । २४ 
मिनर की 9 घड़ीहोतीदहै। २ घड़ी का एक घंटा ओर २४ घण्टे का एक 
दिन-रात होता है । एक नक्षत्र के चार चरण होतेह यानी चार अक्षर । जब 


किसी बालक का जनम हो, उस दिन देखना है कि कौन-सा चरण है तो उस नक्षत्र 


के चार भाग कर्‌ लँ । जब वह नक्षत्र आरंभ हुआ हो ओर जब तक रहे । 
जैसे-अश्विनी नक्षत्र मे जनम हुआ है तो देखो कि यह नक्षत्र ६० घड़ी भोग करता 
है, तो पन्द्रह-पन्द्रह घड़ी के चार चरण हृए । जो नक्षत्र ६० घड़ी से कम या. 
अधिक हो तो उतनी ही घड़ियों को चार जगह बोट तो जितनी बट मे आये, 
उतनी ही घडिग्रो, पलों का एक नक्षत्र का एक चरण जानें । निस चरण में जन्म 
हो, उसी चरण का अक्षर नक्षत्र के नाम मे पहले आता है । इसका कुष्ठ प्रमाण 
नहीं है कि ठक नक्षत्र ६० ही घड़ी भोगे । जो पण्डित ६० घड़ी लगाते है, उनके 
लगाने से राशि में अन्तर आ जाता है । देखिये कि-अश्विनी नक्षत्र मे जनम हुआ 
तो यह देखें कि कौन-से चरण में हुआ ? उसी चरण के अक्षर पर नाम धरं । 
जैसे- चू, चे, चो, ला- अश्विनी । पहले चरण का अक्षर चू.है, दूसरे का चे है 
तीसरे काचोहै,चौयेकालादहै। जो.चू. पर लड़के काजनदहो तो चुत्नी । 
लड़की का जमहो तो चुनिया । चे पर चेतराम । चो पर चोबसिंह, चोलावती । 
~: ला पर लालमणि या लालो । सब नक्षत्रो पर एेसे ही नाम रखे । ब्राह्मण के यहो 


 . “शर्मा लगाकर लिखें । क्षत्रियो के. यह "वर्मा" । वैश्य के यहो गुप्त तथा शुद्र ¦ 
 . के यद्य दास" व “चौधरी करके लिखना चाहिए । जिस नक्षत्र के चरण मे लड़के . 


या लडकी का जन्म होगा, उसका वही नक्षत्र होगा । जैसै-यह ४ अक्षरों का नक्षत्र ` ` . 
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है, इसी प्रकार चार-चार अक्षरों के २८ नक्षत्र है । उन २८ नक्षत्रं के नाम तथा 
अक्ष अगे लिखे है । 


नक्षत्रो के चार-चार अक्षर 









चरणाक्षर्‌ | कव चरणाक्षर | ब | ` नक्षत्र | 










स्वाति 



















































शतभिषा | 






पू. फा. 
उ. फा. 


1 





प© भाद्रपद 








हस्त 
चित्रा 


उ० भाद्रपद्‌ 
| ` रेषती 








चू अश्विनी | ख | 
| ली भरणी | ती विशाखा | 
| आ ॑ कृत्तिका न न अनुराधा | 
ओ | रोहिणी | नो ज्येष्ठा 
वे : मृगशिरा | ये | ‡ मूल. | 
| कू आर भू | पू्वषाढम | ` 
के पनर्वसु | भे उत्तराषाढा | 
| ह्‌ पष्य |नू | अभिजित्‌ | 
डी श्लेषा | ख ` श्रवण 
म मघा | ग धनिष्ठा. |. 
मो. 
टे 
षू 
पे 





य नौ अकत की एक राशि होती है । जैपेचू +चे+चो+ला+ ती + | 
` लू + ले + लो + आ- इन नौ अक्षरो की मेष राशि हुई । इन अक्षरों मे से जो 
नाम का पहला अक्षर होगा उसकी मेषः राशि होगी । एसे ही ये बारह राशि है। 


. बारह राशियों के नाम आगे लिववे जाते है 
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नौ अक्षरो का राशि दो अक्षरो कीराशि 
चूचेचोलालीलूलेलोआ मेष । 
इउएञवबाबीवूबेवो _ वृष / 
ककीकूषङ्छकेकोह. मिथुन | ^ 
हिहूहेहोडाडिडूडेडो कर्क ह | 
ममीमूमेमोटाटीदूटे. सिह “' 
टोपाषीपूषणव्पेपो. कन्या | 
रारीषखूरेरोतातीतूते तुला -,. ॥ 
तोनानीनूनेनोयायीयू ` | वृश्चिक 
येयोपाभीभूधाफाढाभे धनु. ~ 
भोजाजीखाखीखूखेगागी 1 मकर 
गूगेगोसासीसूसेसोंद कुम्भः .--- 
दीदूथज्ञजदेदोचाची | म 


सवा दो नक्षत्रों का एक चन्रमा होता है- जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका के ` 


एक चरण तक भेष" का चन्द्रमा होता है । जिस जातक का अश्विनी नक्षत्र मे 
जन्म होगा, अथवः भरणी का होगा या कृत्तिका के पहले चरंण तक का होगा, 
` व 1 
स चन्द्रमा देखना ०: | 

`. अशिनीभरणी कृत्तिकापादे मेषः । कृत्तिकानां त्रयः पादा 
रोहिणी मृगशिरा वृषः । मृगशिरा -आरद्र पुनर्वसुपादत्रय 


मिथुनः । पुनर्वसुपादमेकं पुष्यश्लेषान्ते कर्कः । मघां च | 
पूर्वाफाल्गुनी . उत्तरापदे सिंहः । उत्तराणां त्रयो पादा . ¦ 


` हस्तचिव्रार्दकन्या । चित्रा स्वातिः विशाखापादत्रयं तुला । 


 विशाखापादभेकं अनुराधा ज्येषठनते वृश्चिकः । मूलं च पूर्वाषाढा. । 
 उत्तरापादे धनुः । उत्तराणां त्रयो पादाः श्रवण धनिष्ठा मकरः ।. , 
: धनिष्ठा शतभिषा ` - पूर्वाभाद्रपदा पादत्रयं कुम्भः ` 


 पूरवाभाद्रपदापादमेकं उत्तरा भाद्रपदा रेवती मीनः ।॥ 
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टीका- अश्िनी के ४ चरण, भरणी के ४ चरण तथा कृत्तिका के १ चरण 
तक मेष का चन्द्रमा रहता है । कृत्तिका ३,रोहिणी ४ तथा मृगशिरा के २ तक 
वृष का चन्द्रमा रहता है । मृगशिरा २, आर्द्रा ४, पुनर्वसु ३ तक मिथुन काः 
चन्द्रमा । पुनर्वसु १, पुष्य ४, श्लेषा ४ तक कर्क का चन्रमा । मघा ४, पूर्वा 
` फाल्गुनी ४, उत्तरा फाल्गुनी के 9 तक सिंह का चन्द्रमा । उत्तरा फाल्गुनी ३, 
हस्त ४, चित्रा २ तक कन्या का चन्द्रमा । चित्रा २, स्वाति ४ तथा विशाखा कै 
३ तकं तुला का चन्द्रमा । विशाखा १, अनुराधा ४, ज्येष्ठा ४ तक वृश्चिक का 
चन्रमा । मूल ४, पूर्वाषाढा ४, उत्तराषाढा १ तक धनु का चन्द्रमा । उत्तराषाढा 
३, श्रवण ४, धनिष्ठा २ तक मकर -का चन्द्रमा । धनिष्ठा २, शतभिषा ४ तथा 
पूर्वाभाद्रपदा ३ तके कुम्भ का चन्द्रमा एवं पूर्वभाद्रपदा १, उत्तरा भाद्रपदा ४ तथा 
रेवती ४ तक मीन का चन्रमा रहेगा । इस क्रम से सब को जान लें । 
जब किसी लड़के का जनम हो उस वक्त लग्र देखना कि इस वक्त क्यालग्र 

हे । पहिले यह देखें कि इस महीने में सूर्य किस राशि का है । निस राशि का 
ूर्य हो, उससे सातवीं राशि पर पूर्य छिप जाता ह । निस.राशि पर ूर्यहो, ` 
उसको सक्रांति कहते हैँ । उस राशि का २६ अंश तक एक अंश रोज घटता 
टै । ३० अंश पर सूर्य दूसरी राशि पर होता है । वही संक्रांति है । एक महीना 
ूर्य एक राशि पर रहता है । १२ राशियों पर इसी प्रकार घूमता रहता है । 
अब लग्र देखना चाहिए कि चैत्र के महीने मँ किसी के बालक हुआ तो चैत्र मे 
मीन की संक्रांति होगी । उसी रोज से मीन का सूर्य होता है । जिस वक्त सर्य 
उदय होता है, उस वक्त मीन लग्न रहती है ओर तीन घड़ी चौतीस पल भोगतां 
हे, यानी तीन घड़ी के चीतीस पल चदे तक रहता है । फिर मेष लग्र आ.जाता 
है । एसे ही दिन-रात मे १२ लग्र भोग करते है' । संक्रांति के जितने अंश बीतते 
जारयेगे, वह लग्र उतना ही रात मेँ बीतता जाएगा । देखिए, भीन की संक्रांति के 
दस दिन गये, जब किसी के बालक हुआ, तो संक्रांति के दस अंश गये'तो वह 
मीन लग्र तिहाई रात मे बीत जाता है, क्योकि दस तिया तीस । अब मीन लग्र 
३ घड़ी ३४ पल का है, १ घड़ी १२ पल रात मे बीता ओर २ घड़ी २२ पल 


दिन चदे तक रहा । फिर मेष आ गया, जो १० घड़ी १५ पल दिन चदे तकं  . ` 


` रहा किसी कै किमी वक्तं वालक हुआ, वही उसका इष्ट होता है । २ घड़ी २२ 
पल भीन लग्र बाकी रहा ओर ३।३४ मेष ओर ४।७ वृष इनको जोड़ो तो 
१०।३ आया, अब देखो इष्ट १०।१५ का है तो जानें मिथुन लग्र रहा । एक ` 
कायदा ओर है, इष्ट की घड़ी-पल यानी जितना दिन चदा हो या जितनी रात गई 
हो अर्थात्‌ नितनां इष्ट हो, यह देखें कि संक्राति के कितने अंश शेष है । पत्रे भे ` 
` देखें । नितने अंश सूर्य-राशि के गये ट, उतने अंश के कोटक लग्र-सारिणी भे 

देखे । उसी खाने की धड़ी-पल इष्ट मे जोड़ देः । फिर उसमे सात का भाग दें । 


ज्योतिष सर्व संग्रह | (14) प्रथम भाग 
` जो अंक वचे, उसे लग्रसारिणी मे देखें कि इन अंकों पर क्या लग्र ै ? जँ अक 
मिले, वही लग्र जानना । | 
लग्र भोग देखना 
मीने मेषे ३।२३४ कृत भू नेत्रे वृषे कुम्भे ४ ।७ मुनि वेदभुजा | 
मकरे मिथुने ५।०१ शशिख वहनि करके धने शराकृतरामा ५।४५ 
वृश्चिके सहे ५।५१ रूप शराग्निः कन्या तुल ५।४२ . ` 
भुजवेदगुणाः । 
लग्र भोग चक्रम्‌ 


५|५।५।५।५।५।५।५।५।५।३ 
(० |१ ५५५१।१६।४२ ५१५५१ ० 
(न. क एह कः [तता दः (धन्‌ क| कंन 


तिषि गण्डान्तम्‌ 


नन्दा तिथेश्च नामादौ पूर्णयाश्च तथान्तिके । 


` धटिकिका शुभे त्याज्या तिथिगण्डा घटि दयम्‌ ।॥ 
, . दीका नन्दा तिथि के आदि की तथा पूर्णा के अन्त की एक धक. शुभ . 


` होती है । अतः ये शुभकायों मै त्याज्य ह । ~ 
| नक्षत्र गण्डान्तम्‌ & ० 
ज्येष्टा श्लेषा रेवतीनां नक्षत्रान्ते ` घटीदयम्‌ । 


आदौ मूलमधाश्चिन्या. भगण्डे धटिका दयम्‌ ॥ 


टीका- ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती के अन्त की २ घड़ी ओर मूल, मघा तथा 
` -अश्िनी के आदि की दो घड़ी शुभ कार्य मे त्याज्य है । | 


 . मीन वृश्चिक ककन्ति . धटिका परित्यजेत्‌ 
` आदौ मेषस्य चापस्य सिंहस्य ,घटिकार्धकम्‌ ॥। 


















मेष 





ज्योतिष सर्व संग्रह ७. ~ प्रथम भाग 
` .  टीका- मीन, वृश्चिक कर्क के अन्त की आधी घड़ी तथा मेष धनु ओर सिंह 
के आदि की आधी घड़ी में शुभ कर्म नहीं करने चाहिए । = 
तिथिगण्डे भगण्डे च॒ लग्रगण्डे च जातकः । 
न जीवति यदा नातो जीविते च धनी भवेत्‌ ॥ 


टीका- तिथि, नक्षत्र, लप्र के गंडान्त मे बालक का जनमदहो तोन जिये- 
जो जियो तो वह धनी हये । ये छः नक्षत्र गण्ड है- मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, अश्विनी, 
रेवती ओर मघा । ज्येष्ठ, मूल ओर आश्लेषा- इन तीन का प्रधान विचार होता 
है । अश्विनी, रेवती तथा मघो-.इन तीन का नहीं । | 


ज्या नक्षत्र फलम्‌ ` 
जयष्ादौ. मातरं हन्ति दवितीये पितरं तथा । 
तृतीये भ्रातरं चैव॒ मातरं च चतुर्थके ॥ 
आत्मानं पंचमे हन्ति षष्ठे गोत्रक्षयो भवेत्‌ । 
सप्तमे चोभयकुल ज्येष्टं भ्रातरमषटमे ॥ 
नवमे श्वसुरं हन्ति सर्व ॒हन्ति दशांशके । 
टीका- ६० घड़ी के दस भाग करे, फिर ६-६ षड़ी का फल कटे । यदि 
` ज्येष्ठा नक्षत्र की पहली ६ घड़ी मे बालकं का जन्म हो तो नानी को अशुभ । ` 
दूसरी ६ घड़ी मे जन्मा हो तो नाना को कष्ट । तीसरी ६ घड़ी मे जन्माहो तो ` 
मामा को कष्ट । चौथी ६ घड़ी मे जन्मा हो तो माता को कष्ट । पांचवी ६ घड़ी 
मं जन्माहो तो वालक को कष्ट । छटी ६ घड़ी मे जन्मा हो तो गोत्रं वालों को . 
कष्ट । सातवीं ६ घड़ी मे नाना के परिवार को ओर अपने कुटुम्ब को कष्ट । 
आठवी ६ घड़ी मेँ भाई को कष्ट । नवीं ६ धड़ मे समुर को कष्ट तथा दसवीं ६ 
घड़ी में सब, कुटुम्ब को कष्ट कहे |. | | 
वार- सेवन फल ८ 
- ^ रवि ताम्बूल, सोम को दर्पण । मंगलं को गुड़ खाकर अर्पण ॥ बुध को 
धमिया, गुरु को जौ । शुक्र को दही की पीड़ा कौ ।। शनिश्च को अदरक 
खावे । सुख सम्पत्ति घर को आवे । रः १ 
| बूल नक्षत्र फलम्‌ 
मूलेष्टौ मूलवृक्षस्य घटिकाः ` परिकीर्तिता । , 
` स्तम्भेषु षष्टं धटिका त्वक्‌ चैकादश स्मृताः ॥ ` | 


ज्योतिष सर्व संग्रह (16) “ . ` प्रथम भागक 


शाखायां च॒ नव प्रोक्ताः पत्रे प्रोक्ताश्चतु्दश । 
पुष्पे पंच फले वेदाः शिखायां च अयः स्मृताः ॥ 
मूते नाशो हि मूलस्य स्तम्भे हानिर्धनक्षयः । 
त्वक्‌ भ्रतुर्विनाशश्च. शाखायां मातुपीडनम्‌ ॥ 
 परिवारक्षयः पत्रे पुष्ये मंत्री. च भूषतेः । 
फते राज्यं शिखायां स्यादल्पजीवी च बालकः ॥ 


टीका- अब मूल संज्ञक नक्षत्र के विचारने की रीति मूलवृक्ष बना कर कहते 
है । मूल वृक्ष बनाकर ८ घड़ी जड मे रखे, ६ स्तम्भ मे, ११ छाल मे, £ शाखा 
मे, १४पत्रमे, { पुष्पमे, ४ फल मे, ३ शिखा मेँ इस प्रकार ६० घड़ी रखे । 


फिर उसका फल कहे । यदि मूल की ८ घड़ी मेँ बालक का जन्म हो तो मूल . | 


नाश हो । स्तम्भ की ६ घड़ीमेंहोतो धन की हानि । छाल की.११घषडीम्‌ 
हयो तो भाई का नाश । शाखा की £ षड़ीमेंहो तो.माता को पीड़ा | पत्तों की . 


१४ड़ीमे होतो परिवार कानाश । फल की ४ घड़ी मे जन्म ह तो राजा का 
मत्री हो अथवा वंश मेँ .या देश में श्रेष्ठ हो । ओर शिखा की ३ घड़ी मे जन हो 
तो आयु अल्प पावे अर्थात्‌ उमर थोड़ी हौ । ` ह 


+ भूल वृक्ष फलम्‌ . 
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च ॥ 
॥ 
1 
॥ 


देह - भागः ॥ बाणाद्रि नेत्रहुत ` भुक्‌ श्रुतिनाग सुद्र । , 


` षडनन्दपचशिरसः क्रमशस्तु नाड्यः ॥ १ ॥ राज्यं पितृक्षय 


` मातृनाशः कामक्रियारतिः । .पितुभक्तो बली स्वप्रत्यागी भोगी 
च 


| 


8 


४ 

॥ + (१ 
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ज्योतिष सर्व संग्रह नः (17) प्रथम भाग 
टीका- आश्लेषा नक्षत्र के जिस भाग मे बालक का जन्म हो, उसका फल 
दस प्रकार कहना । आश्लेषा नक्षत्र की पहली ५ घड़ी मे बालक का जन्म.हो 


, तो राज्य प्राप्ति । दूसरे भाग की ७ घड़ी मे पिता को कष्ट । तीसरे भाग की २ ` 


घड़ी मे माता.को कष्ट । चौथे भाग की ३ घड़ी भें पर्ख्ी रत । पांचवें भाग ` 


२१ ननह॥ ॥ १। + १ न~ 


की४्घड़ीमें पिता का भक्तं | छठे भाग की आठ धड़ी मे बलवान्‌ । सातवें 


भाग की ११५ घड़ी मे आलमघाती । आस्व भागकी ६ घड़ीमे त्यागी । नये 
भाग की £ घड़ी मे भोगी तथा दसवें भाग की ५ घड़ी में धनवान्‌ हो । इस प्रकार 
६० घड़ी के १० भाग करके फल कहना चाहिए 


भूल, ज्येष्छा तथा आश्लेषा नक्षत्र 
का अलग-अलग विचार 


यदि मूल, ज्येष्ठा व आश्लेषा- इन तीन नक्षत्रों मे से किसी नक्षत्र मे बालक 
का जन्म हय तो इनका २८००० मन्त्रो का अथवा जितनी श्रद्धा हय, जाप कराये । 
ओर जब वह नक्षत्र २८ दिन मे फिर आए, तो जिस मंत्र का जाप हो, उसका ` 
दसूठन करे । ओरं जितना जाप टो, उरके दशांश का हदन करे । ७ या १४ 
या २१ या २८ ब्राह्मण जिमावे । एेसा करने से मूल आदि नक्षत्रों का दोष दुर्‌ 
हो जाता है अन्यधा विघ्न होता ४ । 


मूल नक्षत मनर 


ॐ मातेव ॒पुत्रपुथिवीपुरीष्यमग्नि - स्वेतो नावमारुषातां 


विश्वेदवऋतुभिः सीवदानः प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चतु । । 


लघु मूल मन्रः ˆ . : 
एष ते नित्रति ! भागस्तं जुषस्व । १ 
आश्लेषा नक्षत्र भत्र 


नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के.च पृथिवीमनु । ` 
अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः । २. । 


&‹ 


~ & | 


ज्योतिष सर्व संग्रह (4 प्रथमं शगु ' 


| 8 येष्ठा नक्षत मन्त्र 8 
ॐ स इषुहस्तैः खनिषंगि्भिर्वशीस सटा सयुधऽइन्द्रो गणेन । ` 
संसृष्टजित्सोमपा बहु शुदधयुग्र धन्वाप्रति हिताभिरस्ता । ३ । ` 

अधिनी नक्षत्रबन््रः | ` 
` ॐ अश्िनीतेनसोचक्वः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌ । `! 
बायन्द्रवलेन्रायदधुरिन्धियम्‌ । ॐ अश्िनिभ्यां नमः ¦!६। ` 


यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण मे बालक काजन्मदहोतोपिताको 
 बधाहो, दिनमेंजन्महोतो पिता को कष्ट, रत्रि में जनमहो तो माताको कष्ट | 
 -ओर सध्यामेजन्महोती स्वयं को कष्ट होता है; च 


` मघा नक्षत्र म्रः ` | 
ॐ पित्भ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः 
स्वाधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः ` 
. - अक्षज्नपितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतपन्त पितरः सुन्धध्वस्‌ । ५। ` 
..-मघाके प्रथम चरण में त जन्म हो तो मातू-पक्ष को कष्ट । द्वितीय चरण मे 
ष्टो तो पिता को कष्ट । तृतीय चरण मे हो तो सुख-सम्पत्ति । चतुर्थ चरण मे हे 
 तीधनप्रप्तिहौ। | ॑ 
` ` कती नक्षत्र मचः . ` ` 0 
. ॐ पूषन्‌ तव्‌ वरते वयन्तरिष्येम कदाचनस्तोतारस्त इहस्मसि ' 
म 2 
रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण मे जनम हो तो राजा हो, दूसरे चरण भे मत्री, 
तृतीय चरण मे सुख-सम्पत्ति मिले ओर चतुर्थ चरण भे हो तो स्वयं कौ कष्ट हो! ` 
`  -भूल- शान्तिकी सामग्री -- 
घड़ा १, करवा १, सराई १०, पंचरंग; नारियल २, दूब, कु, बताशे, 
सुपा ५०, इन्द जौ, भोजपत्र, आटा, चावल, धूप, कपूर, अंगोष्ठे २, कड़ा 
` ल्ालर्ग का डद मीटर चंदोवे के लिए, मेवा ५० राम्‌, बूरा ५० म्रम्‌, पेड़ 


ज्योतिष सर्वं संग्रह | (19) ` प्रथम भराग 


८० ग्राम, केले ४, पुष्पहार २, २७ खेडों की ककड़, २७ पेड़ के पत्ते, २७ 
कुं का पानी, आम की टहनी, गंगा-नल, यमुना-जल, हरनद ' का .जल, समुद्र 
1 गल या समुदरज्ञाग, पञ्च- रल, पञ्च- पल्लव, पञ्चगव्य, पंचामृत, बन्दनवार्‌, 
. हल, बसि की टोकरी, घड़़ कञ्चा १०१ छेद वाला, घण्टी ५ , छायादान को कटोरी. 
२, वृष दान, गोदान, पूर्ति.सोने की १ (मूल की), मूरति चोदी की १ (मूलनी की); 
सतनजा २७ सेर या श्रद्धानुसारः मिट्टी हाथी कै नीचे की, घोडे के नीचे की,गौ ` 
के नीचे की, तालाब की, बामी को, नदी की या त्रिवेणी की, राजद्वार की । 
पीली मिट्टी वेदी के लिए २ ठेते । ४ 
हवन्‌ सामग्री- चावल 9 भाग, घी २ भाग, बूरा २ भाग, जौ ३ भाग, तिल 
४ भाग, मेवा, मधु, अष्टगन्ध, इन्द्र जौ, भोजपत्र, सुगन्धकेलिए। ~. 
` हवनं सामग्री- चावल १ भाग, घी २ भाग बूरा २ भाग, जौ ३ भाग, तिल 
४ भाग, मेवा, मधु, मधु, अष्टगन्ध, इन्द्र जौ, भोजपत्र सुगन्ध के लिए । 
 नोट- १ लाख मन्त्र पर १ मन चरु होना चाहिए । इसी हिसाब से जितना 
मन्त्र जपना हो, उतनी ही सामग्री होनी चाहिए । | | 
अथ जन्मपत्री लिखना 


ॐ श्रीगणेशाय नमः । । यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं 
प्रधानं पुरुषं तथान्ये । विश्वेद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो 
विघ्रविनाशनाय । । 9 । | जननी जन सौख्यानां विनी कुल 

संपदाम्‌ । पदवी पूर्वपुण्यानां लिख्यते जन्मपत्रिका 1 । २ ।। 
` अथ शुभ संवत्सरेऽसिन्‌ श्रीनृपति विक्रमादित्य राज्ये संवत्‌ 
२०१६ शाके शालिवाहनस्य १८८१ उत्तरायणे वा दक्षिणायणे 
वर्षा तौ मासानां मासोत्तमेमासे भाद्रपदमासे कृष्ण पक्षे शुभतिथौ 
३ तृतीयायां भौमवासरे घट्यः ३ 9 पलानि १ पूर्वामिाद्रपदानाम 
नकषतर. ४२।०१ /अतिगण्ड योगे ०५।३१ ` बव नामकरणे 
३१।०१ . तत्र दिनमानं ३४।९७ रात्निप्रमाणं २५।०३ 
 ककरकिगतांशाः २५ शेषांशा ५ तत्र्म्‌ ३४।५७ तत्समये ` 
गक्रलग्रोदये विप्रवंशे वशिष्ट गोत्रे पण्डित रामप्रसाद शर्मा तद्यत्र ` 

पण्डित घासीराम शर्मा त्ुत्र पं केदारनाथ शर्मा तस्य गृहे पुत्रो 
जातः पूर्वभाद्रपदे चतुर्थं चरणे जनमवशेत्तस्य जन्मनाम ` 
दीवानचन्द शर्मा सचेश्वर कृपया दीरघायुष्मान्‌ भवतु । तस्यराशिः 


| ज्योतिष सरव संग्रह ~ (20) प्रथमभाग ` 
भीन, वर्णं विप्र,वश्य जलचर, योनिः अश्व, राशीश गुर, गण ` 
मनुष्य, नाड़ी आद्य, वर्ग सप्त, एते गुणा विवाहादौ व्यवहारादौ च 
विचारणीयाः । शुभम्‌ भूयात्‌ । । | | 


अथ चन्र कुण्डली 






लग्र-परीक्षा ओर ग्रहो का फल 


शब्द मेषे वृषे सिंहे, मकरे च तथा तुले । 
अर्द्धं शब्दो घटे कन्या शेषे शब्द विवर्जयेत्‌ ॥। 


टीका- मेष, वृष, सिह, मकर ओर तुला- इन लग्र मे बालक का जनम हो 


तो वह होते ही रोवे ओर कुम्भ, कन्या मे रो कर चुप हये जाय अर्थात्‌ थोड़ा रोवे। 
` अन्यलयोमे बालकरोवेनहीं । ` 
 शीर्षोदये विलग्न मूर्धा प्रसवोऽन्यथोदये चरणो । 
उभयोदये च हस्तौ शुभदृष्टः शोभनोऽन्यथा कष्टः ॥ ` 
, टीका- ४ । ६ । ७।८।३। ११ इन लग्र भे जन्म हो तो बालक 
. शिर से पैदा हआः। १२ लग्र मे हाथो के बल, पहले दोनों हाथ अये । १ । 
२।४।६।१० इन लग्र मे पैरों की तरफ से बालक का जन्म कहे । लग्र 
पर शुभग्रह की दृष्टि हो तौ विना कष्ट के हो ओर पाप-ग्रह की दृष्टि हो तो कष्ट . .. 
ते हआ-रेता कहे.। ।. 0 ` १ 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` | (21) ` ~ प्रथम भाग 
मीने मेषे च दे भार्ये चतुस्रो वृषकुम्भयोः । 
तुलायां सप्तकन्यायां वाणाश्च धनुककयोः । 
अन्य लग्रे तथा तिञ्ः सूतिकायां विधीयते ॥ 
 टीका- मीन ओर भेष, लप्र मे २ सी । वृष ओर कुम्भ में ४ ली । तुला 
ओर कन्यामे७स्री। धनु ओर कर्कमें ५ सी । अन्य लग्र मे बालक के जन्म 
के समय प्रसूति-गृह मे ३ घी उपस्थित थी- एेसा कहे । 
शशि लग्रे समाधात्री ज्येगृहेशे दिगम्बरम्‌ । 
तिखो वै मन्दिरं नार्यः बाला, वृद्धा युवास्तथा ॥ ` 
टीका- लग्र मे जहयँ चन्द्रमा पड़, उस बीच में जितने ग्रह हो, उतनी बाला,. 
वृद्धा तथा युवा स्त्रियो की उपस्थिति कहे । | | 
पापे च विधवा नारी क्रूर ग्रहे कुमारिका । 
सौम्य ग्रहे च सौभाग्या सूतिकायां विधीयते ॥ . 
। . टीका- लग्र ओर चन्द्रमा के बीच मेँ जितने पाप ग्रह हों उतनी विधवा-खी 
कहे । जितने क्रूर ग्रह हों उतनी कुमारी कहे ओर जितने शुभ ग्रह हो, उतनी ` 
सुहागिन चर्यो कहे । , ह र 
यत्र॒ राहुस्तत्र शय्या . मगलः तत्र॒ भङ्दः । 
” रविस्थाने दीपकश्च शनौ लौहश्च जायते ॥ 
टीका- जँ राहु हो वरहो खाट कहे । जहौँ मंगल हो वहौँ पुरानी खाट या 


पावा फटी खाट कहे । जहो सूर्य हो वरहो दीपक का स्थान कहे ओर जहाँ शनिश्चर . ` 


हो; वरहो लोहे की उपस्थिति कटे । 
` उदयस्थेपि -वा मदे कुजे वाऽस्तरं समागते । 
` स्ते वातः क्षपानाथे शशाक सुत शुक्रयोः ॥ 


सीका- यदि शनि लग्र मे हो अथवा ( वै मंगल हो या चन्द्रमा ३ ।.६।२।७ 
इन राशियों का होय- तोः घर मेँ जम नहीं हआ था- एसा कहे । 1. 


 शशियों के स्थान 


 राक्षि- 9 सिर, २ मुख, ३ स्तन, ४ हृदय, ५.उदर्‌, ६ कंठ, ७ नाभि, ए 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` (22) | प्रथमभांग `“ 


लिग, ६ गुदा, १० जंघा, ११ घुटना तथा १२ पैर की सूचक है । इनमें से जनम 
के समय जिस राशि में पाप-ग्रह हो, उसी जगह बालक के -शरीर पर तिल या 
लहसुन का निशान बतावे । | 


चिरे कन्या धने मीने ककटे च तथा तुले 
अंतरिक्षे भवेजन्म शेषे भूमौ च जायते ॥ 


टीका- सिह, कन्या, धनु, मीन, कक, ओर तुला- इन लग्रो म बालक का 
जनम्‌ शय्या पर कहे या हाधों पर, अन्य लग्र मे पृथ्वी पर कहे । 


दशमे बुधजीवौ च . केन््रस्थाने यदा भवेत्‌ । 
सूर्यश्च तथा ` भौमश्च बालकस्य षडगुलिः ॥।. 
सव्यऽहस्तः तथा चैव॒ दक्षिणः करमेव्‌ च 

वामहस्ते भवेद्राज्यं सनातः कुलदीपकः ।, 


टीका- दशवे स्थान बुध या गुरु हो या केन्द्र १ । ४ । ७ १०्मेदहो 
या सूर्य मंगल के संगमेहो तो बालक.के ६ अंगुली कहे । वाये या दाये पैरमे ` 
ओर बाये हाय मे ६ .अगुली अच्छी होती है 


 तनुस्थाने यदा चनद्रोऽथवा षष्ठे तथा भवेत्‌ । 

` ` बालकस्य भवेज्जन्म तैलं दीपे न दश्यते 

दशमे शुक्रसौरी च पंचमे यैव चन्द्रभ 
तसन्‌ बाले च जति वै दीयकं परिपूर्णकन्‌ । 


खण्ड दीपं तथा बुधे अष्टमे च वहस्पतौ ॥ 
टीका- तनु स्थान मे या छठे स्थान में चन्द्रमा हौ तो दीपक में तैल नहीं था। 
“ शुक्र-शनि दशवे स्थान हों ओर चन्द्रमा पौचवें हो तो दीपक मेँ तैल भरा हआ 
था। बुघ हो तो आधा दीपक तैल से भरा हुआ कहे । अष्ट बृहस्पति हो तो 
तेल भरा नही था- एसा कहे । जो लप्र के आरम्म मेँ जनम हो तो बत्ती ४५ धी 
ओर जो मध्य मे हो तो आधी ओर अन्त म हो तो नहीं रही थी- एसा क| 


 चरतग्रे करे दीपं स्थिरे तत्रैव संस्ितप्‌ । 


दिस्वभावे तथा लग्रे दीपं हस्ते प्रचालयेत्‌ ॥ 


, टीका-जो पूर्य चर राशिमेद्योयाचर लप्र तो दीप्रक हाध मे उठाया 
, हआ कहे । स्थिर लग्र मे, वहीं रक्खा हुआ कटे । द्िस्वभाव मे, उठा कर वहीं ` 
धर दिया या वत्ती डाली हो, एसा कहना चाहिए । ` 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` ` (23). ` प्रथम भाग. 
लग्नदुमध्येशनिमितैलं सूर्योभवेत्तस्य॒धतस्यदीपं । ` 
शेषे ग्रहे च कटुतेलंदीपमेवं प्रसूतौ खलु दीषमहुः ॥ ` 

¦ टीका जो लग्र मँ चन्द्रमा या शनि हो त दीपक का सैल मीठा कहं । सूर्य 
होतो षी का कटे, ओर कोई अन्य ग्रह हो तो कड़वे तैल का दीपक कहे । 
दादशे भवने भौमे वामनेत्र विनश्यति । 
द्वादशे रवि राहुश्च दक्षिणं चक्षु नाशयेत्‌ ॥ 
दीका. १२ वे स्थान मे मंगल हो तौ रवौ नेतर विगड़ा के ओर १० वे 


नै 


ूर्य- राहु हो तो दाहिनी ओंख का नाश कहे । | 
शुक्रश्च तरतीये स्थाने सिह. मेषे ब्रहस्यतौ । ९ 
दशमे -अर्कभौमो च मूकौ भवति बालकः ॥ 
दीका- शुक्र से तीसरे स्थान मेँ मेष या सिंह का गुरु ओर दशवे बुर चा . ` 
मगल हो तो बालक गुंगा हो- एेसाक्हे,। ` =: 
पुलालि कुम्भो अकुलीर लग्रे वाच्यं परस्ता गृह पर्व दारे । 
कन्याधनुमाननूयुग्मलग्ने स्याटुत्तरा पश्विसतो वृषे च । 
मेषे च सिंहे मकरे च याप्ये निगयतेसोभुवि दारदेशः ॥ 
टीका- तुला, वृश्चिक, कुम्भ, कर्क- इन सड लग्नो मे से किसी मे बालक का 
जेन्महयो तो जल्ला के घर का दरवाजा पूर्व को दतावे । ६ । ६ । १२ ८ 
मेहोतो उत्तरको | २ में पश्विम को जओौर१। ५। 9० यें दक्षिणको 
दरवाजाकहे | | 5 | | 
सषु स्थाने . यदा चन्द्र॒ ष्ट्रानं चैव लंघते. । 
अथवा बषरमासं च जातकाय्‌ विचारयेत्‌ ॥ .. 
टौका- जिसके छठे स्थान मे पाप-ग्रह के साय चन्द्रमा हयौ तौ जातक को ६ 
दिन तक कष्ट कहे अथवा वह ६ महीने तक जिये । `, + 
लमस्थाने यदा सौरी रिुस्थाने च चन््रकाः ।. 
कुजश्च दशमे स्थाने . मृतकों जायते दिताः ॥ | 
` टीका लग्र भे शनि, ६ भे चन्द्रमा, १० वें मंगल हो तो उसके पिता की मृत्यु ` 
होयाकषटष्टो । _ स 


| 


। 
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ज्योतिष सर्व संग्रह (24) प्रथम भागं ` 


रवि मंगल वारः स्यात्‌ कृत्तिका भरणीयुता । 


श्लेषा छठ आटे चौदस्या सो उपे कन्या धिया ॥ ` 
आप मरे यामाय सतवे, कुलक्षय करे कलक लगे । | 
 टीका-रवि, शनि, मंगल- ये. वार ओर कृत्तिका, भरणी आश्लेषा- ये नक्षत्र: ¦ 
 . ६।८। १४-येतिधि; जो इनमे कन्याकाजन्महोतोयातो कन्यामरेया, 


भाता मरे या कुलक्षय हो या कहीं कलंक लगे । 


आदित्ये नवमे तातो,. माता चन्द्र॒ चतुर्थके `| 


भौमे ततीये भ्राता स्यात्‌ बुध तृतीये च मातुलः ॥ 
दीका सूर्य से नीवें स्थान में पिता को देखे । चन्द्रमा से चौथे स्थान माता ` 


को देखे । मंगल से तीसरे स्थान. भाई को देखे । बुध से तीसरे स्थान मामा को ` 


. देखे । अच्छा ग्रह हो तो अच्छा फल, बुरा हो तो बुरा फल कहे । . 


चौथ चतुर्दशी नवमी जानो, रवि गुरु मगल को पटिचानो । 
जो तीनों मे उत्तरा लहै, निश्चय बीज पराया करै 


` टीका- ४ । १४ । ६ ये तिथिः सूर्य गुरु, भौम- ये वार, ओर उत्तरा नक्षत्र | 


म बालक काजन्महोतो ओर का विन्द कहे । 


चतुष्पद गते भानौ शेषैर्वीर्य समन्वितैः । 


दितनुस्थः चक्ष्व॒ यमलौ. भवः कोशवेष्टिता ॥ 


दैका- सूर्य चतुष्पद राशि १। २ । £ परार्धं मकर पृवर्धि में हवे ओर सब 


ग्रह द्विस्वभाव मे बलवान होय तो दो बालकों का जन्म कहे । 


षष्ठाष्टमे च मूर्तो च रहृश्चैव भवेद्यदि । 
चतुर्वर्षं भवेन्मृत्युः रक्षति यदि शंकरः ॥. 


टीका- ६ । ८ । १२ राहु हो तो चौय वर्षमे मृत्यु कहे । महादेव भ । 


रक्षाकरेतोभीन जीवे 
चतुर्थे च गतो राहुः अथवा. दशमे भवेत्‌ , 


त्स्य वालक जन्मेषु दशमासे न जीवति ॥. 


 , धैका-चौथेया दशवे स्थान पर राहु हो तो दशवे महीने मे कष्ट कटे । ` 
` मीने च लग्ने गुरु भार्गवौ च पेषे च सूर्यो मकरे कुजः स्यात्‌ । 
महीपतिः छत्र धरोऽपि बालः मान्यो भवेदरापि धनाट्रयतां गतः । ¦ 


ज्योतिष सर्व संग्रह. ` (25) प्रथम भागे 


टीका- जो मीन लग्र हो ओर उसमे गुरु शुक्र पड़ हो ओर मेष राशि का सूर्य पड़े 
मकर का मंगल पड़ तो वह बालक नृप हो या राजा का मंत्री हो या धनादूय हो । 


लग्रे शुक्रो बुधोयस्य यस्य केन्द्रे ब्रहस्पति 


दशमेऽङारको यस्य स. जातो कुलदीपकः .॥ 


टीका- लग्र मँ शुक्र या बुघ हो, केन्द्र १ 1.४ । ७ । १० मेँगुरुहो जर. 
दशम भाव मे मंगल हो तो बालक कुल-दीपक होता है । . 


लग्रे शुक्रो बुधो नास्ति नास्ति केन्द्रे बरहस्यति 


दशमेडारको नास्ति स जाततः कि करिष्यति ॥ 
टीका- लग्र.मे शुक्र, बुध न हो ओर केन्द्रमे गुरुभीन हो ओर १० वें 
मंगल भी न हो तो. जातक दूसरों पर आश्रित रहे । 


चतुथे कर्मणि सोमः सुखेन प्रसवो भवेत्‌ । ` 
त्रिकोणेऽस्तं गतोः पापाः कष्टतः प्रसवो भवेत्‌ ॥ 


टीका-लग्रसे ४वा १० स्थान मे चन्द्रमाहोतोमाताकोकष्टनदहो ओर 
जो ६ । ५ । ७ पाप-ग्रहदहोंतोमाताकोकष्टहो | . 


कृष्णपक्षे दिवा जन्म शुक्ल - पक्षे यदा निशि । 


 षष्टेष्टमे भवेत्‌ चन्द्रः सर्वारिष्टं निवारयेत्‌ ॥ 
टीका- जो कृष्ण पक्ष के दिन मे ओर शुक्ल पक्ष की रत्रि मे बालक का 
जन हो ओर ६ ओर ८ मेँ चन्द्रमा हो तो सब कष्ट दूर करे । ` 


अकसुतः कुजौ राहुः पचमस्था प्रसूतिवा । 
लशुनं वामकुक्षौ च गगायार्यण ` भाषितम्‌ ॥ ` 


टीका- शनि, राहु, मंगल- ये ग्रह पांचवे स्थान मे हो तो बोई कोख मे लहसुन 
कहे- गगचिार्य का एसा कहना हे । 


सहे लग्ने यदा जाता यामित्रे च शनैश्चरः । 

ब्रहमापुत्रोऽपि . सजात म्लेच्छो भवति बालकः ॥ 
 टीका- जो सिह ग्र मे बालक जन्म हौ ओर सातवे स्थान में शनि हो तो 
ब्राह्मण के यहां पैदा हआ बालक भी मलेच्छ होत्ता है | 

लग्रस्थाने यदा शौरिः षरे भवति चन्द्रमाः । 
कुजश्च सप्तमे स्थाने पिता तस्य न जीवति 


टीक- लग्र भे शनि, £ चन्द्रमा, ७ मंगललष्ोतोपिताढकीभृत्युहो । 


ज्योतिष सर्व संग्रह (26) । 8 प्रथम भाग 
दशमस्थाने यदा भौमः शत्कषे्रस्थितो यदि । 


मृतये तस्य ` बालस्य पित शीघ्रं न जीवति ॥ 
टीका- १० वे स्थान मे मंगल हो ओर शत्रु की.राशि मेहो तो उस्र बालक 
का पिता शीघ्र मृल्युकोप्राप्तहो | 


त्रिभिर्चैभ्विद्राजा. निभिः स्वस्थानि मन्निणां । 


त्रिभिनीविभवेहासः त्रिभिरस्तेभवित्‌ शठः ॥ 

, टीका- जिप्तके तीन ग्रह उच्च के पड़ हो वह राजा होता है ओर जो तीन ग्रह 
अपने स्थान के होतो मंत्री ओर नीचकेहोंतो दास हो ओर जो ग्रह अस्त के 
. पड़े हों तो मूर्ख होता है । 


जन्मतग्रे यदा भौमश्वादटमे च ब्ृहस्यतिः । 


वर्षं च दादशे मृतयः ` यदि. रति शंकरः ॥ 
टीका- जो जन्म लग्र मे मंगल हो ओर ८ मं बृहस्पति हो तो बारह वर्ष में. 
` मृह्युहो। शंकरभीरक्षाकरेतोभीन जीवे । । 


चतुथे च॒ यदा राहुः षष्टे चन्द्रोऽद्टमेऽपि वा । 


स्य॒ एव .भवेन्मृत्युः शंकरो यदि रति ॥ 


| टीका- चौथे स्थान मे राहु हो; ६, ८ चन्द्रमा हो तो बालक की तत्काल मृल्यु 
` हो । महादेव भी रक्षा करे तो भीन जीवे 


लगने क्रूरश्च भवने क्रुरगः पातलगे. यदा । 


दशमे -भवने क्रूरः कटे जीवति बालकः ॥ 
लग्र ओर क्रूर ग्रह चौथ या दशवे स्थान मे हो तो भी बालक ष्ट से जीवे। 


शनिक्षत्रे यदा भानुभनुक्षित्रे यदा शनिः । 
दादशे वत्से मृव्यर्बालकस्य. न संशयः ॥ 


दीका- शमि के कषेत्रम सूर्य ओर पूर्य केकरे शनि हयो तो १२ वर्षभरे . 
अरिष्ट हो (षत्र' स्थान या घर को कहते है) 


, मूती शृकरबुधौ यस्य॒ केने चैव ब्रृहत्यतिः । 
दशमेऽङ्ारकश्चैव. स॒ ज्ञेयः कुलदीपकः ॥ ` 


. : . टीका- निसके.जन्म लप्र मे बुध, शक्र हो, केन्र मँ गुरु हो ओर १० वे स्यान ` .. 
मे मंगल हो तो वह बालक कुल मेँ दीपक हो । ... 4 


पचमे च निशानायो त्रिकोणे ` यदि वाकृपति । ` 
दशमे च महीपुत्रः परमायुः स॒ जीवति ॥ 


` ज्योतिष सर्व संग्रह छा) प्रथम भाग ` 
टीका- लग्र से चन्द्रमा ५ वें स्थान हो ओर त्रिकोण मे वृहस्पति हो ओर 
८।६।१० मे मंगल ह्यं तो उसकी परमायु अर्थात्‌ सौ वर्ष की आयु हो |. 
धनस्थाने. यदा शौरिः सैंहिकेयो धरात्मजः । 
शुक्रो गुरुः सप्तमे वा अष्टमे रवि चन्द्रमाः ॥ 
ब्रह्मपुत्रो भवेदपि वेश्यासु च सदा रतिः । 
प्राप्तो विंशतिमे वषे म्लेच्छो भवति नान्यथा ॥ 
 . टीका- दूसरे स्थान मे शनि, राहु मंगल हों ओर सातवे स्थान मेँ शुक्र, गुरु , 
हों ओर प्वे स्थान मेँ रवि, चन्द्र हों तो ब्राह्मण का पुत्र होने पर भी वेश्यागामी 
हो । २० वर्षकीखप्रमेम्ते्छहोजाये । ` | 
अने सिंहे कने शोरितग तिरति पंचमे । 
पितरं मातरं हन्ति भ्रातरं हि शिशोः क्रमात्‌ ॥ 
` ` दीका- जो रवि, राहु, मंगल, शनि- ये ग्रह १। ५ स्थान में पड़ तो कष्ट देते 
है । शनि, रवि होतो पिता को कष्ट दे । राहु माता को, मंगल भ्राता को ओर 
शनि बालक को कष्ट करताहै। | व 
भौमक्षेत्रे यदा जीवः षष्ाद्टस्सु च चन््रमाः |` 


 वषैऽष्टमेपि मृत्यवे ईश्वरो यदि रक्षति ॥ 
-टीका- मंगल के क्षेत्र मेँ बृहस्पति हो ओर ६ । ८ स्थान मेँ चन्द्रमा हो तो 
८ वर्षम बालककोकषटषो । जो ईश्वर हीरक्षाकरे तो ही बचे । 


दशमेऽपि यदा राहूर्जन्मलग्ने यदा भवेत्‌ ।. 
वेषे तु षोडशे ज्ञेयो दुधैर्मृ्यु्नरस्य च ॥ ` 
दीका १० वे राहु अथवा लेग्र म राहु हो तो १६ वें वर्ष भँ अरिष्ट जानना । 
षे च भवने भौमः राहुश्च स्मे भवेत्‌ । ` 
अष्टमे च यदा शौरिः. तस्या भार्या न जीवति ॥ 
यैक्छ छठे स्थान भे मंगल हो, सातवे स्थान मेँ राहु हो, आठवें स्थान मेँ 


शानि हो तो सी को कष्ट हो । कन्या की जन्मपत्री भे पाप ग्रह अथवा क्रूर ग्रह 
सातवे स्थान मे हो तो ये वैधव्य-योग करते है । इनका देखना बहुत आवश्यक है । 


शुभ-अशुभ ग्रह देखना . ` 
चन्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र- ये शुम ग्र £ ओर सूरय मंगल, शनि, केतु. ` 
` ये पाप-जौरक्रूर ग्रहै । ` स 


ज्योतिष सर्वं संग्रह +^ (28) प्रथम भाग 
स्ली-कुण्डली फलम्‌ 


सप्तमे भागवि जाता कुलदोषकरी भवेत्‌ । 
कर्कराशिस्थिते भौमे शौरो भ्रमति वेश्मसु ॥ 


१७ ~ ~~~ ~~ "~ ~~ ~ -----~~-~ = = = ् „> 
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टीकः- सातवें घर में जिस घी के शुक्र हो, वह कुल को दोष लगवे । कर्कं 


` राशि में मंगल या शनि हो तो बन्ध्या हो या घर-घर वास करे 
 बात्ये च विधवा भौमे पतित्याज्यां दिवाकरे । 


तस्मै शौरिः पापदृष्टे कन्यैव समुपैष्यति ॥ 
टीका- जिस खी के ७ वें स्थान पर भौम हो, उसको बाल-विधवा योग कहे 


ूर्य हो तो पति का त्याग करे, शनि हौ या पापःग्रह की दृष्टि होःतो कन्या का ` 


, विवाह बड़ी उप्रमेदहो | 


एक एव सुरराज पुरो वा केन्द्रगोऽपि नव पचमगो वा । 
शुभ ग्रहस्य ॒विलोक्यतो वा शेषखेचरबले न किवा ॥ 


टीका- जिस खरीक लग्र मे गुरु हो ओर केन्द्र । ४ ।७। १०.मेहो 


या६। ५मेंहों ओर शुभ ग्रहो कीठनपरदृष्टिहोतो फिर खोटे ग्रह कु ` 


नहीं कर सकते । 


विशेष- सूर्य से नवे स्थान पिता का, चन्द्र से चौथे स्थान माता क, गल 
से तीसरे स्थान भाई का, शनि से आठवें स्थान मल्यु का, बुध से छठे स्थान रोगो . 
का तथा मामा ओर शत्रु का, गुरु ते पांचवे स्थान सन्तान का, शुक्र से ७ वें स्थान , 
ली का हाल कहे । जो शुभ ग्रह पड़े अच्छा कहे । पाप या क्रूर ग्रह प्डेतौ . 
` खोटा कहे । यदि कि सी स्थान का स्वामी दूसरे स्थान को देखता हो तो उष , 
स्थान के शुभ ग्रह की वृद्धि करेगा तथा पाप ओर क्रूर ग्रह का नाश करेगा । . 


मूर्तौ करोति विधवां दिनक्रत्‌ कुजश्जं ाहूर्विनष्टतनयां रविजो 
दद्ध्राम्‌ । शुक्रः शशाटूतनयश्च गुरुश्च साध्वीमायुः क्षय 


परकुरुतेऽत्र च शर्वं राशिः ॥ 


टीका- निस घी के लग्र मे सूर्यं ओर मंगल हों, वह सखी विधवा होती है | | 
ओर राहु केतु सन्तान का नाशःकरते है, शनि हो तो दद्र होती.दै, शक्र या 
बुध अधवा बृहस्पति होय तो साध्वी (भली) हो ओर चन्द्रमा हो तो.आयु कम | 


. करताहै। 


ज्योतिष पर्व सग्रह (29) प्रथम भाग 


कुर्वन्ति भास्करशनैश्चर राुभोमाः दा्दियटुःखमतुलं सततं 

दितीये । वित्तेश्वरीमविधवां गुरु शुक्रसोम्यः नारीं प्रभूततनयां 
कुरूते शशांकः ॥ 

टीका- पूर्य, शनि, राहु; केतु ओर मंगल- यह ग्रह दूसरे स्थान मेँ स्थित हं 

तो वह सी अत्यन्त दरिद्र ओर दुःखिता होती है । बृहस्पति, शुक्र या बुध स्थित 


हों तो वह स्री सौभाग्यवती ओर अधिक धनवती होनी चाहिए ओर चन्द्रमा बहुत ` 
पुत्रवती करता है । 


शुकरन्दुभमगुरसूर्यवुधस्तरतीये कुर्युः सतीं बहुसुतां धनभोगिनीं ` 
च । कन्यां करोति रविजो ब्हु वित्तयुक्ताम्‌ पुष्टि करोति नियतं 
खलुसैहिकेयः ॥। 


टीका- निस स्री के तीसरे स्थानं में शुक्र, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति, सूर्य॒. 
अथवा बुध इनमे से कोई ग्रह बैठा हो तो वह स्री पतिव्रता, अनेक पुत्रों काली 
ओर धन सम्पन्न होती है। शनि बैठा हो तो उसके विशेष धन होता है । उसी 
स्थान "मे राहु, केतु भी विद्यमान हो तो शरीर को पुष्ट करते है । | 


स्वत्पं पयः क्षितिजसूर्यसुते चतुर्थे सौभाग्यशीलरहितां कुरुते 
शशाकः । राहुः  सपलिसहितां क्षिति वित्तलाभम्‌ दद्यातूबुध 
सुरगुरुर्भगुजश्च सौख्यम्‌ ॥। 


ठीका- चतुर्थ स्थान मे मंगल अथवा सूर्य स्थित हो तो उस घ्री के दूष ष्वल्प 
अर्थात्‌ थोड़ा होता है । चन्द्रमा सौभाग्य ओर सुशीलता का नाश कता ह । राहू, ` 
केतु हो तो उसके कन्या अधिकं होती ह ओर उसको भूमि धन का लाभ होता है। 
बुध, बृहस्पति ओर शुक्र हो तो उसे अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। 


नष्टात्मजां रविकुजौ खलु पंचमस्थौ, चनद्रातमजं बहुसुतां 
गुरुभार्गवौ च -। राहूर्ददाति मरणं रविजश्च रोग, 
 कन्यानिधानमुदरं कुरुते शशांक | 


टीका- पचम स्थान मे यदि सूर्य अथवा मंगल हो तो संतान को कष्ट करता . 
हे । बुध, बृहस्पति ओरं कृ वह स्री अनेक पुत्रों वाली होती है । राहू, 
केतुं मरण करता है । प्रबल रोग उत्पन्न करता है ओर यदि चन्द्रमा, .. 
उक्त स्थान मेहो तो कन्या अधिक होती ह । | 


ज्योतिष सर्व संग्रह (= प्रथम भाग 
षष्टे शनैश्चरकुजौ रविराहुजीवाः । नारी करोति सुभगां ` 
पतिसेविनीं च । चन्द्रः करोति विधवामुशना दख वेश्यां ` 


शशाकतनयः कलहप्रिया का ॥ 


टीका- जिस खी के छठे स्थान मेँ शनिश्चर, सूर्य, राहु, केतु, बृहस्पति अथवा 
मंगल इनमे से कोई ग्रह वैठा हौ तो वह सखी सदाचारिणी ओर पति की अच्यन्त 
सेवा करने वाली होती है । छठे स्थान में चन्द्रमा हो तो विधवा करता है ओर 
उक्तं स्थान में शुक्र के स्थित होने से वह घी दरिद्र होती है । यदि उस स्थानमे. | 
` बुध बैठा हो तो वह घी वैश्या अथवा नित्य कलह करने वाली होती है । | 


` सूर्याऽऽरशौरिशशिसौम्यगुरुश्च शुक्रः नारीं करोति सततं निज 
जन्मलग्रात्‌ । ईशेर्विहीनविधवां च जरासमेतां सौन्दर्यभर्तु 
सुखभोगयुतां क्रमेण ॥ 

टीका- जिस स्री के सूर्य सप्तम हो तो वह पति को त्याग दे, मंगल सप्तमहो 
तो विधवा हो, शनि हो तो बहुत बड़ी का विगाह हो, चन्द्रमा हो तो सुन्दरो, ` 
, बुध हो तो सौभाग्यवती, बृहस्पति हो तो सर्वं सुख वाली, शुक्र हो तो भोग भोगने 
वाली. भाग्यवती हो । ` ` 

स्थानेऽष्टमे गुरुबुधौ नियतं वियोगं मृत्युं शशांक भृगवश्चतथैव ` 

राः । सूर्य करोति विधवां सुभगां महीजः सूर्याजी बहुसुतां 
पतिवल्लभां च ॥ 


टीका- जिस स्री के अष्टम स्थान में. बृहस्पति अथवा बुध वैठे हों उसका 
अपने पति से वियोग रहता है । पूर्य विधवा करता है, मंगल सदाचरण करने ¦ 
वाली बनाता है ओर शनिश्चर उस स्थान मे हो तो उसके पुत्र बहुत हों तथा वह ` 
` ची अपने पति की प्यारी होती है । 


चन्रात्मजौ भरगुदिवाकरसोम्यधिष्णाः धर्मस्थिता विदधते किल , 
धरमनिष्ठाम्‌- । भौमोरुजं सूर्यसुतश्च रण्डा नारी प्रसूततनयां ` 
कुरुते शशांकः ॥ | 


| टीका- जिस ली के बुध, सूर्य ओर बृहस्पति नवम स्थान में हों तो उस घी “ 
` की बुद्धि धर्म आचरण करनेः वाली हो । मंगलःरोग ठदन्न करता है, शनिश्चर ` 
` ` विधवा करता है तथा चन्द्रमा सन्तान उन्न करता है । ,. 


ज्योतिष सर्व संग्रह | | | (31) | प्रथम भाग ` 
राः करोति विधवां यदि कर्मणि स्यात्‌ पापे रतिं दिनकरश्च 
` शनैश्चरश्च । मृत्युं कुजोऽ रहितां कुलटां च चन्द्रः शेषा ग्रहा 
धनवतीं सुभगां च कुर्युः ॥ 
 टीका- कर्म अथवा दशम स्थान मेँ जिस सी के राहुः स्थित हो वह विधवा 
होती है, सूर्य ओर शनि पाप मे प्रीति करते है मगल धन का नाश ओर मृत्यु 
करता है, चन्रमा उसी स्री को कुलटा, पर-युरुष से प्रीति एवं अन्य ग्रह धनवती 
ओर सुभगाकपतेहै |. . | 3 
आयुः स्थितश्च तपनः . कुरुते सुयुजं पुत्रार्थिनी च 
महिजोऽर्थवतीं हि चनः । आयुष्मतीं सुरगुरुश्च तथेव सोम्यो 
राहुः करोति विधवां -गुर्थयक्ताम्‌ । । ह | 
टीका- जिस स्री के ग्यारहवे स्थान मे सूर्य हे तो वह सुपुत्रवती होती है ` 
` उसी स्थान भे मंगल पड़ा हो तो उते पुत्र की सदैव अभिलाषा बनी रहे । चन्द्रमा 


धनवती करता है । वृहस्पति आयु की वृद्धि करते है ओर बुध, राहु, केतु विधवा 
‡ केर देते है तथा शुक्र अनेक प्रकार से धन कालाभकरातेहै।* 


अन्तेगुरु्हिं विधवां दिनकहररां चनद्रोधनव्ययकरीं कुलटां च 
रुः । साध्वी भवेत्‌ भूृगुवुधो बहुपुत्र पौरान्‌ प्राणप्रसक्त हृदयां 
सुहदा कुजश्च ।॥ . `: | 

दीकः- बारहवे स्यान मे जिस सरी के वृहस्पति हो तो विधवां करते है । 
सूर्य दद्र (धनहीन) कर देता है । चन्द्रमा धन खर्च कराता है । राहु, केतु . 
कुलटा (व्यभिचारिणी) करते है । यदि उस स्यान में शुक्र अथवा बुध हो तो वह 
स्री साध्वी (पतिव्रता) होती ४ ओर मंगलं अनेक पत्र-पौत्रो से युक्त करके सुहदयी . 
बनाता है | ¦ । | 


= छठी दसूटन देखना 
` . ..“ टीका- ६ दिन की ष्ठी ओर दस दिनि काया ग्यारह दिन का दमुटन 1 ~ 
शुभ वार्‌ हो । जन्म पुत्री मे जहो चन्द्रमा पडे, वही उसकी राशि समज्ञनी चाहिए। 


 . ` ज्योतिष सर्व संग्रह 12) प्रथम भाग 


वर्गं देखना 
 अवरगो गरुडो ज्ञेयो विडालः स्यात्कवर्गकः । 
चवर्गः सिहनामास्याद्‌ टवर्गः कुक्रः स्मृतः ॥ 
सर्पाल्यः स्यात्तवरगोऽपि. पवर्गो मूषकः स्मृतः । ` 
यवर्गो मृगनामास्यात्तथा मेषः शवर्गकः ॥। 
 _ वर्गं चक्रम्‌ 









सिंह. | कुत्ता | सर्पं | मूषक | मृग . 
वर्गं | वर्गं | वर्गं | वर्गं | वर्ग 


वर्ग वैर देखना 
वैं॑मूषकमार्जरं तद्‌ वैरं मृगसिहयो 
वैरं गर्इसर्पश्च ` यद्‌ वैरं शवानमेषयोः ॥ 


टीका- मूसे"का ओर बिलाव का वैर । मृग का ओर सिह का वैर । गरुड 
का ओर सर्पका वैर । तका र्दा ४ 


वर्गं फल देखना ` ` ` | 
स्ववरगत्‌ पंचमे शत्ुश्चतुर्थे मित्रसंज्ञकः । 
उदासीनस्तृतीयश्च वर्गं भेदखिधोच्यते ॥ 


 * ` ५१4 भश 


ज्योतिष सर्व संग्रह (33) प्रथम भाग 


दीका- अपने वर्ग त पोच वर्ग हो तो वैर जानो । चौथे हो तो मत्र, तीसरे 
हो तो उदासीन जानना । ` 0 


बारह स्थानों के नाम 
(दादश भाव संज्ञा). 





तनुरधनं .सुहत्‌ - सौख्यं, पुन शतुः कलत्रकाः । 
मरणं धर्म कर्मय व्ययो दादश सख्यकाः ॥ 
तनु १, धन २, सुत्‌ ३, सुख ४, पुत्र ५, अरि ६, योषितः 
७, निधनं ए, धर्म €, कर १०, आय ११, तंा व्यय.9 २-ये 
बारह भाव्र होतेह । न कः 
यीका- इन बारह स्थानों के नाम ऊपर के कुंडली चक्र मे देखकर जानो । 
. ग्रहो कीदरषटि = 
टीका- जिस स्थान को जौ ग्रह देखता है, उसका नाम दृष्टि है । 


. पादेकटृषटिर्दशमे तृतीये दिपादहृिर्नव्पंचये वा । 
निपाददृषिश्चतुरके च स्रगषिः सय सप्तके च ॥ 
 शनेस्तवेकांदशे पूर्णा टदरषिर्जीदस्य कोणके 9 
बुध्या पूर्णदृषटिः भौभल्य सुश्टके ॥ 


` ज्योतिष सर्वं संग्रह (34) प्रथम भाग ` 


दीका- सव ग्रह अपने स्थान से तीसरे व दसवें घर मे एकपाद दि स वते 
है । नवे द पांचवे घर मे दो पाद दृष्ट, चौथे व आसवे घर मे तीन प्राद दृष्टि 
ओर सव ग्रहों की सातवें घर मे सम्पूर्ण दृष्टि होती हे । शनि, गुरु, भौम इनकी 


सम्पूर्ण दु्टि मे ये भेद है कि ये ग्रह शनि तीसरे व. दशवे घर मे भी, गुरु पांचवे 


व नवै घर मे भी तथा मंगल चौथे व आव्वे घर में भी सम्पूर्ण दृष्टि से देखता है। 
ग्रहो की अवधि व 
` मासं ` शुक्रबुधारित्याश्चन्रः  सपादिनदयम्‌ । 
भौमल्िपक्षं जीवोऽब्दं साीर्डवर्षदयं ` शनिः ॥। 
राहुः केतु सदाभुक्ते ` सा्धमिकन्तु वत्सरम्‌ । 


टीका सूर्य, शुक्र, बुध, एक-एक महीना एक राशि पर भोग करते है अर्थात्‌ ` 


रहते है । चन्द्रमा सवा दौ दिन रहता है । मंगल डड महीने, वृहस्पति एक वर्ष, 
शनिश्च ढाई वर्ष ओर राहु केतु द़-डद़ वर्ष भोग करते हे । 


नवग्रह की जाति | 
ब्राह्मणौ जीवशुक्रौ च क्षत्रियौ भौमभास्करौ । 
सोमसौम्यो ` विशौ प्रौक्तौ राहुमंदौ तथा सुरौ ॥ 


` टीका- शुक्र, बृहस्पति की ब्राह्मण जाति है । मंगल, स् कीक्षत्रिय । बुध, 


चन्द्रमा की यैश्य ओर शनिश्चर, राहु, केतु इनकी दैत्य जाति है । 
: नवग्रहोकेरु | 

= रक्तावङारकादित्यौ श्वेतौ शुक्रनिशाकरौ । 

` , हरतिः वधौ गुरुः पीतः शनिः कृष्णस्तथैव च । 
शह केतुस्तया धूम्रं कारयेच विचक्षणः । ` 


` टीका- मंगल, पूर्य इनका लाल रंग । चन्द्रमा, शुक्र का सफेद रंग । वृहस्पति ` 
का पीला, बुध का हरा, शनि का काला, राहु-केतु का-धुएं जसा । ग्रहो के स्थान “ 
सूर्य शरीर, चन्द्रमा मन, मंगल सत्व, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान-व शुक्र वव ` 


अर्यात्‌ कामदेव, शनि दुःख । ग्रहो के बल-बलवान्‌ ग्रह पुष्ट 
बलहीन होते ह (१ 5 | 


ज्योतिष सर्व संग्रह 9 (35) | | प्रथम भाग 
ग्रहो के अधिकारी गण ` | 
रना रविः शशधरश्च बुधः कुमार सेनापति 
 क्षितिसुतः सचिवौ सितस्यौ । भृत्यस्तथा तरणिजः 
सवला ग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव खूपम्‌ ॥ 


ूर्य राजा, चन्द्रमा मंत्री, मंगल सेनापति, बुध, युवराज, गुरु, शुक्र मंत्री 
शनि दूत है | फल देने वाला ग्रह है, एते ही अधिकारी के द्वारा फल देता है | 
| राशियों की भाव संज्ञा ॑ | 
मेष वृष धनुसिंहाश्चतुष्पादास्युः मकरपूर्वर्धिभागश्च ।` ` 
कोटः ककटराशिः सरीसृपो 4 वृश्चिकः कथितः ॥ ` 
मकरस्यापश्चिमार्धं न्नेयो मीनश्च जलचर ख्यातः । ` 
मिथुन तुला धटकन्या दिदाख्या धनु पूर्व भागश्च ॥ 
 _ 9 शीर्ष २ मुख ३ बाहुं ४ हदय ५ दर ६ कीट ७ नाभि २ लिंग ६ गुदा 
१० जंघा ११ जानु १२.चरणानि । | | | | 
एक चर्‌, दूसरी स्थिर, तीसरी दिस्वभावं- इषी प्रकार राशियों को गिनें। 
इनकी यही तीन संज्ञा है । क 
| बारह राशियों के रग ` ८ 
9 अरुण, २ शीतल, ३ हरित, ४ पाटल, ५ पांडु, ६ चित्रा, ७ श्वेत, ए 
काला, ६ पूर्वरदध सुवर्ण, उत्तरार्ध पीत, १० पिगल. ११ विचित्र, १२. भूरा । 
टीका- मेष का रंग लाल, वृष का कपुर, मिथुन का हरा, कर्क का गुलाबी, 
सिंह का पीला, कन्या का चित्र विचित्र जैसा तुला का सफेद, वृश्चिक का काला, 


धनु का पीला, मकर का नेवले जैसा, कुम्भ का भी नेवले जैसा ओर मीन का 
मछली जैसा होता है । | क 

= -कमीरेलनां | 
 मेषवृश्चिकयोर्भोमः व शुक्रो वृषतुलाधिपः । 
अवः कन्या. मिथुन्योः पतिः कर्कस्य ए चन्रमाः ॥ 


स्वामी मीनधनुर्जविः . शनिर्मककम्भयोः । 


ज्योतिष व (36) प्रथम भाग । 
सिहस्याधिपतिः सूर्यः कथितो गणकोत्तमः ॥ 
कन्या राहर्गहं प्रोक्तं केतोश्च मीनसज्ञेकम्‌ । 
12 
| ० [०० 


` भरौम शक बुध. | : गुरु | शनि | चन्र सूर्य | राहु | केतु | 
स्वामी | स्वामी | स्वामी | स्वामी स्वामी | स्वामी |. स्वामी स्वामी | स्वामी | ` 


ध उच्च नीच ग्रह देखना 

रविर्मषे तुले नीचौ वृषे चन्द्रस्तु वृश्चिके । 
भौमश्च नकरे कर्के च. लियां सौम्यो कषस्तथा  ॥ 
गुरुः कर्क . च. मकरे च मीने कन्ये सितस्य च । 
मन्दस्तुलायां मेषे च कन्या | राहूर््रहस्य च ॥ 
राहर्युग्मे च चे च तमोवत्‌ केतुजं फलम्‌ । 
प्रोक्तं गहाणामुचत्वं नीचत्वं च क्रमाद्‌ बुधैः ॥. 


ष 
[१ | (००|| ५।१। ७ 
| ५ |, | ५ | |१०। ९१. 


सैका- जिस राशि पर जो ग्रह उच्च का होता है, उससे वही ग्रह छठी रि 
पर नीच का होता है । | , ^ 




















| ग्रहों के दान 1 
सूर्याय धेनुं ॑ताम्रं च॒ गोधूमं॒रक्तचन्दनम्‌ । 
चन्द्र॑ शंखं ` चन्दनं च सितवल्रं च तण्डुलम्‌ ॥ 
कुज वख ` प्रदातव्या रक्तवख्र गुडैदनम्‌ । "4 
बुधे करपूुगधे च हरितवज् हरिणम्‌ ॥ । 


ज्योतिष सर्व संग्रह | (ॐ) ` प्रथम भाग 


पीतवस्र दयं जीवो हदि चणकं मणिम्‌ ।` 
अश्वं शुक्रः सितं देयाच्ुक्ल धान्यानि यानि च ॥ 
शनौ तैलतिले देयात्कृष्ण॒ गोदानमुत्तमम्‌ । 
राहुश्च महिषी छागा माषाश्च तिलसर्षपौ ॥ 
अजामेषश्च दातव्यौ केतुश्वाजं च मिश्रितम्‌ । ` 
स्वर्णगो-विप्र पूजाभिः स्वेषु शान्तिरुत्तमा ॥ 


ग्रह-दान-वस्तु चक्रम्‌ 


मगल | मगा, लाल गेह, तोँबा, गुड़, लाल कनेर का फूल, घृत, लाल कपड़ा, 
__ | लाल चन्दन, मसूर, लाल बैल, सोना, केशर, कस्तूरी । | 





गुड, लाल गेहूः लाल कपड़ा, सोना, तवा, लाल चन्दन, लाल फूल, 
घृत, केशर, मुंगा, लाल गौ, माणिक यानी मणि कुसुम्भ । | 









सफेद चावल, कपूर, चांदी, घृत, श्वेत चन्दन, श्वेत वख, दही, श्वेत 









फूल, बरा, मोती, शंख; मिश्री, सफेद बैल । 








मूग, कोषी का पात्र, सोना, घृत, हाथी दत, हरा वघ, हरी मणि, 

| हरा फूल, हरे फल, मिश्री, पन्ना, खांड, कपूर, शस । | 

बृहस्पति | हल्दी, पुस्तक, पीला कपड़ा, घृत, पीले फूल, चने की दाल, पुखराज 
| सोना, घोड़ा, शक्र, कांसी, पीला फल, केशर । 





शुक्र | सफेद कपड़ा, चावल, गाय, सोना, चांदी, सफेद घोड़ा, शंख, सफेद | 
चन्दन, घृत, बूरा, हीरा, दही, मिश्री, सफेद फूल । 


शनि | उड़द, तिल, तैल, काला कपड़ा, भस, लोहा, काले जूते, काली गौ, 
` । काला कम्बल, काला एूल, नीलम, सोना, कस्तूरी । ` | 





पह - | काली गौ, तिल, तैल, काला कपड़ा, लोहा, घोड़ा, सरसों, बकरी, 
. |-सतनजा, नील, काला कम्बल, काला एल सोना, शीशा । 


केतु | कंड, तिल, तैल, सोना, कस्तूरी, मेढा, छुरी, सतनजा, काला कम्बल, 
__ | लोहा, काले फूल ~| राहु, केतु का दान बुध या शनिवार को करे। 


 उ्योतिष सर्वं संग्रह (38) | प्रथम भोग 
टीका- साधु, ब्राह्मणों ओर भूख को भोजन कएने, पीपल की पूजा.करने, ` | 
 वेदपाठी ब्राह्मण को प्रणाम करने, गुरुजनों की आज्ञा पालन, कथा के पदृने-सुनने | 
तथा हवन, दान, जप के सभी ग्रह सब प्रसत्न होते है । | 


` होरा देखना 


 वारातु षष्ठ षष्ठस्य हीरा साद्धं॑दिनाडिकाः । 
अर्कः शुक्रो बुधश्चद््रो मन्दो जीवो धरासुतः ॥ 
 गुरोर्विवाह गमने भृगुपुत्र शुभावहाः । 
ज्ञाने सौमस्य वै चन्द्रः सर्वकार्यं शुभप्रदः ॥ 
` युद्धे तु भूमिपुत्रस्य सेवायां भूपतेः खेः । 
धनं च ये तु मन्दस्य शुभा होरा प्रकीत्तिता ॥ 
यस्य ग्रहस्य वारे तु यत्कर्म्म मुनिभिः स्मृतम्‌ । 
कालहोरा. सुतस्य स्यात्‌ तत्कम्म॑च शुभप्रदम्‌ ॥ 
. ` ठका-जिस दिन जो वार हो, उस वार की होरा २॥ घड़ी रहती है । फिर 
छठे वार, की होरा २. .घड़ी । जैसे- रविवार से शुक्र की २॥ घड़ी, फिर २॥ 
` घड़ी बुध की, फिर २ ॥ घड़ी चन्द्रमा की, फिर २ ॥ घड़ी शनि की, फिर २ ॥ घडी 
गुरु की तथा फिर २॥ घड़ी मंगल की । इस रीति.से सब दिन की होरा जानौ 
| सोमवार को पहले चन्द्रमा की २ ॥ घड़ी दिन चदे तक होरा रहती है, फिर ष्ठे , 
ग्रह की, फिर उसके छठे की, एसे ही दिन-रात मेँ २४ होरा सातो वार की होती 
: ` है । जखूरी कार्य जिस वार मे करना लिखा है, उस दिन .वह वार न हो तौ उसकी 
होरा में कर लँ । जो भी वार हो, २ ॥ घड़ी को पहले उसकी होरा होती है, फिए. . 
छठे २ की ् है । गुरु की होरा मे विवाह शुभ है । यात्रा में शुक्र की, 
ज्ञान-कारय मे बुध की, अन्य सभी कायां मे चन्रमा की, युद्ध मे मंगल की, राजसेवा । 
में सूर्यं की तथा धन एकत्र कने मे शनि की होरा शुभदायक होती है । ˆ 
4 चह जपस्य 
येः सक्त सहस्राणि चन्धस्यैकादशेव तु । 
 , भौमे दशसहस्राणि बधे चाष्टसदस्कम ॥ 


` ज्योतिष सर्वसंग्रह ` . (39) . प्रथम भाग. | 
एकोनविंशतिर्जवि शुक्रस्येकादशेव तु | 
` अयोविशति मन्दे च राहोर्ष्टादशैव तु ॥ 
केतोः सप्तसहस्राणि जपसंख्याः प्रकीर्तिताः ॥ 


टीका- सूर्य का जाप ७०००, चन्द्रमा का ११०००, मंगल का १००००, 
बुध का ८०००, बृहस्पति का १६०००, शुक्र का ११०००, शनि का २३०००. 
रह का १८००० तथा केतु का ७००० । नव ग्रहो के जाप इस संख्या मेँ करने 
चाहिए । | । 


| श्रह-दान समय | 

` बुधस्य घटिका . पञ्च . शौरि्मध्याहमेव च । 

 चनद्रजीवयोः संध्यायां भौमस्य॒घटिकादयम्‌ । ` 
राहुकेत्वोऽर्धरात्रे च सूर्य .शुक्रेऽरुणोदये ¦ 
अन्यकाले न कर्तव्यं कृते दानन्तु निष्फलम्‌ ॥। 
 टीक्रा- बुध का दान ५ घड़ी चद, शनैश्चर का दुपह्मी भे, चन्द्रमा ओर 


 . बृहस्पति का सायंकाल को, मंगल का दो घड़ी दिन चद, सूर्य ओर शुक्र का सूर्य 


उदय होने पर तथा राहु-केतु का आधी रात को करे ।` अन्व समय दान करने 
` से निष्फल होता है । छाया-दान कपे की कटोरी मे. घृत भर कर सूर्योदथ के 
समय होना चाहिए । | 


( अथ वर्णं देखना | 
मीनालिकर्कटा विप्राः क्षत्री मेषो हरिधनुः । ` 

शूद्रो युग्म ` तुलरुम्भौ वैश्यो कन्यावृषो मृगः ॥ ` 

| वर्ण चक्रम्‌ ` ० 


मीन राशि का बराह्मण वर्ण |. 
| मेषका धन का | 
त न 




























ज्योतिष सर्व संग्रह (40) . ~ .: प्रथम भाग्‌ | 
अथ वर्णं फलम्‌ 


 नोत्तमामुदहेत्कन्यां ब्राह्मणीं च विशेषतः । 
प्रियते टीनवर्णश्च ब्रह्मणा सदृशो यदि ॥। 
विप्र वर्णेच या नारी शूद्र वर्णे च यः पतिः । 

` धुत्रं भवति वैधव्यं शक्रस्य दुहिता यदि ॥ 


टीका- यदि उत्तम वर्ण की कन्या ओर नीच वर्ण का पुरुष हो तो पुरुष की. ` 
मृत्यु हो । ब्राह्मण वर्ण की कन्या से हीनवर्णं पुरुष का विवाह वर्जित हे, अन्यथा | 
वह ब्रह्मा ही क्योन हो, मर जाता है । ब्राह्मण वर्ण की कन्या ओर्‌ श्र वर्ण 
कापतिहो, तो इन्द्र की पुत्री होने पर भी वह विधवा हो जाती है.। 


अथ वश्य देखना ` ` 


मकरस्य पूर्वभागो मेषसिहे धनुर्वृषाः । 
चतुष्पदा कीटसंज्ञः ककः सर्पश्च वृश्चिकः ॥। 
तुलां च मिथुनं कन्या ` पूर्वद्धं धनुषश्च यत्‌ । . 
दिपदास्तु मृगा््धं॒॑तु कुम्भमीनौ जलाश्रितौो ॥ 
टीका- मकर राशि का पहला अर्द्ध भाग (उत्तराषाट़ के तीनों चरण ओर. 
` श्रवण के इद्र चरण पर्यन्त का चन्द्रमा), मेष, सिंह का आधा धनु का पिष्ठला 
भाग तथा चतुष्पद (चौपाये) की संज्ञा जानिये । कर्कं राशि की कीर 
संज्ञा है। की सर्प संज्ञा है ओर तुला, मिथुन, कन्या ओर धनु का पूर्धि 
अ दिपद जानिये । मकर का पिष्ठला भाग, कुम्भ ओर मीन की जलचर संज्ञा . 
नए । 
अथ वश्य फलम्‌ 
हित्वा मृगेन्द्रं नरराशिवश्याः सर्वे तथैषां जलजाश्च भक्ष्याः । ` 
सर्वेऽपि सिंहस्य वशे विनाऽलिम्‌ ज्ञेयं नराणां व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥ 


टीका- सिह के विना .सभी राशिर्यो मनुष्य के वश में है । जलचर राशि तो 
मनुष्य का भोजन ही हैः ।. वृश्चिक को छोड़ जन्य सभी सिंह के वशमेंर। 
अन्य सबको मनुष्यों के व्यवहार से जानो अर्थात्‌ कन्या की राशि वर की रशिके 
` वशमेहोतोशुभटै। 4 


ज्योतिष सर्व सग्रह ` (41)  . ~. प्रथम भाग 
अथ तारा देखना 


जन्मभाद्‌ गणयेद्धीमान्‌ क्रसाच दिनभावधिम्‌ । 

नवभिस्तु हरेदुभागं शेषां तारां ` विनिर्दिशेत्‌ ॥। 
टीका- .जन्म-नक्षत्र से विवाह के दिन के नक्षत्र तक गिने, फिर उसमे ६ का 
भाग दे, जो शेष बचे उसे तारा जानिये । 

| अथ तारों के नाम 


जन्म॒ सम्पदिपद्‌ क्षेमं प्रत्यरिः साधको वधः । 
 मैग्रातिमैत्राः ताराः स्यु्िरावृत्या नवैव हि ॥, 
| टीका- जन्म, सम्पत्‌, विपद्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मत्र ओर अतिमेत्र 
ये £ तारो के नाम है। 
. तारा शुभाशुभ फलम्‌ 


` जन्मतारा दितीया च चतुष्षष्ठाष्टमो तथा । 
नवषष्छो शुभा ताराः शेषास्तिस्रोऽशुभावहाः ॥ 


टीका- जन्म, सम्पद्‌, क्षेम, साधक, मेत्र ओर अतिभैत्र- ये छः तारे शुभदायक 
है । विपद्‌, प्रत्यरि ओर वध-ये तीन तारे अशुभ होते है । 


अथ योनि देखना 

अशिनी ` वारुणश्चाश्वो रवती भरणी गजः । 
पुष्यश्च कृत्तिका छागो. नागश्च रोहिणीमगः । १ । 
आद्रा मूलमपि शवानं मूषकः फाल्गुनी मधा । 
माजरिऽदितिराश्लेषा गोजातिरुत्तरादयम्‌ । २ । 
महिषः स्वातिहस्तो च मगौ ग्येष्ठाऽनुराधिका । 

` व्याप्रश्चित्रा विशाखा च॒ श्रुत्याषाटौ च भक॑ट 

` वसु. भाद्रपदो सिंहो नक्रुलोऽभिजिदिश्वयोः । ० 
योनयः कथिता भानां वरमैत्री विचार्यताम्‌ । ४। 


ज्योतिष सर्व संग्रह . ` (42) | ` प्रथम भाग 


अथ योनि चक्रम्‌ ` 











अखिनी ` पुष्य, रोहिणी, | आर्द्रा, मूल 
` | शतभिषा की| की हाथी ˆ| कृत्तिका की | मृगशिरा कीं | की श्वान 
घोड़ा योनि | बकरी नाग | 





, - | उत्तरा फा. 
-आश्लेषा की | उत्तरा भाद्र. 
कीगौ 





| ज्येष्ठा की मृग 








अथ योनि वैर देखना 
गोव्याघ्र गजसिहमश्वमहिषं श्वेणं च बभरूरगम्‌ _। 
वैरं वानरमेषकं च ` सुमहत्तददिडालेन्दुरुम्‌ ॥। 
लोकानां व्यवहारतो निगदितं . ज्ञात्वा प्रयत्नादिदं । . 
दम्पत्योननृपभृत्ययोरपि सदा वर्ज्यः शुभस्यार्थिभिः ॥ 
ध योनि वैरचक्रम्‌ 
र हिन का | सर्पका |. मेढेका 
क वैर ` 
. ` ग्रह शतरुमित्रदेखना ` . ` 
शतुः मन्दसितौ समश्च शशिनौ मित्राणि शेषाखेः ।` 
 तीक्ष्णाशुर्हिमरश्मिजश्चसुहदः शेषः समाः शीतगोः ॥. 
. जीवेन्ृष्णकरः कुजस्य सुहदः शौरिः सितार्की समौ । 
` मित्र पूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे ॥! 



















अनुराधा | . 


की 

पूवषिढट; धनिष्ठा, इस ॥॥ ६. 

. श्रवण की | पूर्वा-भाद्रपद | उत्तराषाढ की | योनि संमइाना| ` 
बन्दर फ़ विह ` नेवला | 


बविलाव का| ` 
| 
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ज्योतिष सर्वं संग्रह | (43) | प्रथम भाग 


सूरे सौम्यसितौरवरी रविसुतो मध्यः परोत्वन्यथा । 
सौग्यार्की सुहदौ समौ कुजगुरुः शक्रस्य शेषावरी ॥। 
शुक्रज्ञो सुहृदौ समो सुरगुरुः: शैरिस्तथान्येऽरय 
ये प्रोक्ताः सुहदन्चिकोणभवनास्तेऽमी मयाकीर्तिता 


ग्रह शत्ु- मित्र चक्रम्‌ 


मगल ए 
| ठ | | | | 
बुध मं. बु. शु. श. | बृ. श. | शनि |मं. बृ | 

शु. श 
५ 
अथ गण देखना 


अश्िनी मगरेवत्यौर्हस्तः पुष्यः पुनर्वसुः । 
अनुराधा श्रुतिः स्वातिः कथ्यते देवतागणः । 
तिस्रः पू्वश्वोत्तराश्च तिस्रोऽप्याद्रा च रोहिणी 










भरणी च मनुष्याख्यौ गणश्च कथितो बुधैः ॥ 
कृत्तिका च मघा श्लेषा विशाखा शततारकाः ॥ 
चित्रा ज्येष्टा धनिष्ठा च मूलं रक्नीगणः स्मृत 


 , अथं गण चक्रम्‌ 












पकाः पुमा ङम 
म. | श्त [वषाः श. (चि. | ज, | ध. | मू 


मू. | राक्षस गण 








ज्योतिष सर्व संग्रह (4.4) | प्रथम भाग 
् अथ गण फलम्‌ 


स्वगणे परमा प्रीतिर्मध्यमा देवमर्त्वयोः । 
मर्त्यराक्षसयोर्मत्युः कलहो . देवराक्षसोः ॥ 


.. टीका- यदि स्ी-पुरुष दोनों का एक ही गण हो तो उनमें अधिक प्रीति हो। 
जो देवता ओर मनुष्य गण हो तो मध्यम प्रीति हो ।. मनुष्य ओर राक्षस गण हों 
तो मृत्यु को प्राप्त हों । देवता ओर राक्षस गण हों तो क्लेश रहे । . 


अथ भकूट फलम्‌ 
मीनालिभ्यां युते चैव कुम्भे भिथुनसंयुते । 
मकरे कन्यंकायुक्ते न कुर्यान्नव पञ्चमे ॥ 
टीका- मीन राशि से नवीं षि जओर वृश्चिके से पांचवीं मीन है । इस " 
प्रकार भकूट नवम पचम हुआ सो विवाह मे बुरा होता हे । वैसेष्डीकुम्भसे 
` मिथुन, मिथुन ते कुम्भ ओर मकर से कन्या, कन्या से मकर ठीक नही होताहै। 
यह विवाह मे त्याज्य है । नवीं पांचवीं राशि परस्पर ठीक नहीं होती । 
एकाधिपत्ये राशीश सेव्यं दुष्ट. भकूटके । 
` नाडी नक्षत्र शृद्धिश्चेद्‌ विवाहः शुभदस्तदा ॥+ 
 टीका- वर ओर कन्या दोनों की राशि का स्वामी एक ही ग्रह हो अथवा 


दोनों राशियों मे मित्रता हो ओर नाड़ी नक्षत्र शुद्ध. रहे तो दुष्ट भकूट आदि मेँ भी 
विवाह शुभ होताहै । `` = | 


अथ नाडी देखना ‰  . ` 
` आदिमध्यान्तके वापि अन्तमध्यादि भानि च । 
अश्चिन्यादि क्रमेणैव रेवत्यन्तं सुसं्लिखेत्‌ ॥ 
` ऊर्ध्वगा वेद रेखाःस्यस्ति्यरेवा . दशा स्मृताः । ` 
सर्पाकारं लिखेद्‌ भानां नाडीः चक्रं वदेदूबुधः ॥ 


,. `. टीका- आदि, मध्य, अन्त्‌ ओर अन्त, मध्य, आदि- इस प्रकार अश्विनी से 
रेवती तक गिने । ४ रेखा खड़ी ओरं १० रेखा तिरी, इस प्रकार सत्ताईस कोष्ठो 


का नाडी-चक्र होता है ) 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` (45) प्रथम भाग 





(हत | ज्ये मू. 
ष्य म | 
. वण र्वी 


अथ नाडी दोष देखना 


नाडीदोषस्तु विप्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये । 
` गणदोषश्च वैश्येषु योनिदोषस्तु पादजान्‌ ॥ 









टीका- नाडी दोष का विचार ब्राह्मण को, वर्ण का विचार क्षत्रिय को, गण. . ` 


` का विचार वैश्य को ओर योनि का विचार शूद्र को अवश्य कट्ना चाहिए । 
अथ नाडी फलम्‌ 


एक .. नारीस्थ नक्षत्रे दम्पत्योर्मरणं ध्रुवम्‌ । ` 
सेवायां च. भवेद्धानिर्विवाहेचाशुभं भवेत्‌ ॥ 
टीका- यदि वर-कन्या दोनों की एक ही नाड़ी हो तो दोनो की मृत्यु हो । 

` यदि नाडी के दोष मे विवांह करे. तो हानिहो। 

आदि नादी वरं हन्ति मध्य नाडी च कन्यकाम्‌ । 

अन्त्यनाइयां दयोर्भुव्युनडीदोषं त्यजेद्‌ बुधः ॥ 
टीका- यदि आदि नाड़ी का दोषो तो वर को अरिष्ट करे ओर मध्यका. 
दोष दहो तो कन्या को अरिष्ट करे । अन्त्य नाड़ी कादोषलगेतो दोनो की मृद्यु 
होती है । | 
एक नक्षत्र जातानां नादीदोष्ौ न `विद्यते । 
अन्यर्षपतिवेधेषु विवाहे . वर्जितः सदा ॥ 


टीका- यदि वर-कन्या दोनों का एक ही नक्षत्र का.जनम हो. तो एक नाडी 
का दोष नहीं लगता । अन्य नक्षत्र मे जनम हो, तो विवाह वर्जित हि । 


4 


: ज्योतिष सर्व संग्रह (46)  प्रथमभागं 

| गोचर यह देखना | 
त्रिषष्टदशमे भमो राहुः केतुः शनिः शुभः । ` . | 
षष्ठाष्टमे दितीये वा चतुर्थं दशमे बुधः ।॥| 
दितीये पञ्चमे जीवः स्मे नवमे शुभः । ` 
एकादशे ग्रहाः स्वे सर्वकार्येषु शोभनाः ॥ 

टीका- ३ .! ६.। १० स्थान मे मंगल, राहु, केतु ओर शनि शुभ है । ६ 
| ८।४। १० स्थानम वुधशुभषहै।२।५। 4 | £ स्थान मे बृहस्पति 
शुभ ह तथा 9१ वें स्थान मेँ सभी ग्रह शुभदायक होते हैँ । 

दिनःसनि पञ्चमसप्तमगाः चतुरष्टकदादश धर्मयुताः । 
धनधान्य हिरण्य विनाशकराः रवि राहु शनैश्चर भूमिसुताः ॥ 


 टीका-२।१।५।७।४। ८1 १२। € इन स्थानों मै सूर्य, . 
` मंगल, राहु, शनिश्च वैठे तो धन का ओर अन्न का नाश करते है । इन राशियों 
मेये चार्‌ ग्रह अशुभ होते है । ध 
१. अथ दादश लग्र भाव फलम्‌ | 
लग्नेशः सप्तमे यस्य तस्य भार्या न जीवति । 
प्रवासी 8 च्‌ विरामी च पिता तस्य कणी भवत ॥ 
युदितो लग्रे मृजीवोऽस्त्तो यदि. ` 
जीवत्येव  तदोऽवश्यं  श््रबिद्धोपि मानवः ॥ 
` - * ` टीकाः यदि लग्र का मालिक लग्र मँ बैठा हो ओर अष्टमेश अस्त हयो तो वह 
` बालक जीवे । शख का छेदा हुआ भी नहीं मे । ओर जो ल्श सप 
स्थान मे हो तो उष मनुष्य की स्री नहीं जीवे ओर कामना निष्फल हो तथा उसका ‡ 
 पिताक्रूणी भीष । ` न 1 


२. धन भाव फलम्‌ . 


| ५५५७  केधगो वापि ` धन सौष्यं महद्‌ भवेत्‌ । 
` ` ज्िक्स्थे, वाऽथ सहजे धनसौषख्यं न॒ जायते. ॥ 
दीका द क स्थात्‌ दूसरे व मालिक केन्द्र १।४।.७। 
= ५६ पं तो वह धनवान्‌ हो ओर ॥ १२ 
प्ड़ेतो धन.के लाभवेवंचितहो। ` ^ क ८ श | 


ज्योतिष सर्वं संग्रह , = "(अध ` प्रथम भाग 
३. शरातृभाव्‌ फलम्‌ 
सहजे सहजाधीशे  भ्रातृसौख्य प्रजायते । 
केन््रपि . तदटुज्ञेयं॒त्रिकस्थे चाशुभं भवेत्‌ ॥ 


9 सेक- यदि तीसरे स्थान का मालिक.६ । १ । ४ । ७ । 9०- इन स्थानों 
मे पड़े तो भाई काःसुख हो ओर यदि ३ । ८ । १२- इन स्थानों मे पड़े तो भाई 
के सुख से वंचितंहो । _ | 
` ४. षतु ःभाव फलम्‌ 
शनि भौमकयोर्मध्ये यदि तिति चन्द्रमाः । 
तदा मातृभयं ` विचयाचतुर्थ. दशमे. पितुः ॥ 
तर्येशः स्यात्‌ सुभेराशौ पापग्रहरविवर्जितः । 
केन्द्रे . चेन्मातु . सौख्यस्यादन्त्र नाशयेत्तथा ॥ 
टीका- यदि शनि, मंगल के बीच चन्द्रमा चौथे स्थान में पड़े तो मातां को 
कष्ट हो ओर दशवे स्थान मे.हो तो पिताको कष्ट हो. । यदि चौथे स्थान का 
मालिक केन्द्र मे पड़े ओर 9 1 ४ । ७ । १०- ये भाव पाप ग्रहो से वंचित हो 
तो माता को. सुख हो, अन्यथा नहीं । म 
= ६. पुत्र भाव फलम्‌ . : | 
` सुतेगः सप्तमे यस्य तस्य गर्भो विनश्यति । 
अन्यस्थ यदि. पुत्रेशः सुखं त्रिक विहाय वा ॥ 
टीका- यदि पोँचवे घर का मालिक सातवें स्थान मे.हो तो गर्भ नष्ट हो । 


यदि ६ । ८।१२ स्थान को छोड़ कर अन्य स्थानों मे हो तो पुत्र का सुख प्राप्त ` 


हो | - 2 
६. सि भाव फलम्‌ ` 
षष्टेशो लग्रगेहस्थो रिपुहन्ता नरो भवेत्‌ 1 
केने येद्िपुभिः किंचित्‌ व्ययाऽषटरिुगे न हि ॥ 
` ीका- यदि छटे स्थान का स्वामी लग्र म हो तो दुश्मन का नाश करने वाला 
हो । -यदि वह ग्रह केन्र मँ हो तो दुश्मनों का भय अधिक रहे । ओर यदि 
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६।८। १२ इन स्थानों भ हो तौ दुश्मन न हो ओरमामाकोभीनषटकरे। ` 


७. ज्ञी भाव फलम्‌ 


सप्मेशः केन्रगो वा पित्तादिभिर्विकारवान्‌ । ` 
त्रीसोख्यं च॒ .विजानीयात्‌ भ्रात्रवान्‌ धनवानपि ॥ 
अन्यत्र यदि गेहस्थे स्री विहीनो नरो भवेत्‌ । 

धने सहजेऽर्थलाभे वा स्रीसीष्यं महद्‌ भवेत्‌ ॥। 


टीका- यदि सप्तमेश अर्थात्‌ सातवें स्थान का मालिक केन्द्र १। ४ । ७ 


रन्द्र 


- 


स व 


। १० स्थानों मे हो तो पित्तादि विकारयुक्त हो ओर ल्वी का अधिक सुख हो । 


भाई का सुख हो ओर धन भी प्राप्त.हो । 
| | ८. मृत्यु भाव फलम्‌ | 
अल्पायु दिननाथस्य - शत्रौ लग्राधिपे यदि । 
समत्वे मध्यमायुः स्यान्तित्रे दीरघयुमादिशेत्‌ ॥ 


टका- यदि लगरेश ूर्य का शत्रु हो तो अल्पायु अर्थात्‌ ३२ वर्ष की उग्र हो 
ओर यदि पूर्य से सम' हो तो मध्य-आयु-६४ वर्ष की उप्र हो । यदि भित्र" हो 
तो ६६ वर्ष की पूर्णं आयु को प्राप्त हो । । 


| र ६. धर्मं भाव फलम्‌ 
 , धर्मशो धर्म॒गेहस्थो धर्मवान्‌ भाग्यवांस्तथा । 


कनद्रपि च॒ तदा ज्ेयोऽन्यत्रस्थोष्यशुभो . भवेत्‌ ॥ . र 


` ` टीका- यदि धर्म-स्थान का मालिक धर्म-स्थान में ही हो ओर केन्र 9 । ४ । 


७1 १०- इन स्थानो भ पड़ तो धर्मवान्‌ तथा भाग्यवान्‌ हो, अन्यत्र पड़े तो अशुभ । ` 


-१०. कर्म भाव फलम्‌ 


कर्मेशे लग्रगे वापि राजतुल्यो नरो भेत्‌ । 


पित्रसौख्यं॑विशेषेण लक्ष्मीः पूर्णा च जायते ॥ ` 


` टीका- यदि कर्मेश अर्थात्‌ दशवे स्थान का मालिक लग भेँहो तौ राजा के 


समान आचरण कटने वाला हो, पिता. का पूर्ण सुल हो ओर धन भी बहुत हो । 


~ 
"1. न = 3 ~= = - 2 > | + तः 
॥ नि न ५ , ध ~~ ब ~= ~~ ~ अ न 9 2 30 ~ ऊव . विथ = 3 द द 
व~ 0.41. (५ =-= ~ क ^ ञे 
7 ज न 
= 
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 . ११. लाभ भाव फलम्‌ 
लाभेशे लग्रगे वापि केन्द्रे वाप्यथ वा भवेत्‌ । 
दिनै दिने भवेद्‌ लाभो त्रिके हानिः प्रजायते ॥ 


 दीका- यदि लाभ-स्थान का मालिक लप्र मँ हो ओर केन्र १:। ४ । ७ । 
१० मे पड़े तो दिनप्रतिदिन लाभ ही लाम हो ओर जो ८। ६ । १२ स्थान में 
हो तो लाभम की जगह हानि हो । 2 


|  १२.व्ययभावफलम्‌  . . 
व्ययेशे च त्रिकस्थे वा सर्वसम्पदयुतो नरः । 
केन्द्र वाऽथ चत्रिलाभे वा दर््री जायते धुवम्‌ ॥. 


टीका- यदि बारहवें स्थान का मालिक ६ ।.८। १२मेपड़ेतो ५ । 
सुख हो ओर केन्द्र 9 । ४।.७.। १० वे स्थानमें पड़े या३। १9 ९ वे स्थान 
मेपड़ेतो दरिद्र हो । जिसके चद््रमासे २ ओर १२ वें स्थान मे कोई ग्रह न. 
हो, वह मनुष्य दरिद्री होता है । यदि चन्द्रमा को बृहस्पति देखता हो तो उसका 
ददिद्री-योगनषहोजाताहै। . | 


ग्रह-वाहन चक्रम्‌ ग्रह-शान्ति रल चक्रम्‌ 


बु. सिंह | गुरु हाथी ` बु. पत्ना बृ. पुरान 


शनिः ` | राह केतु | शनि नीलम | राहु गोमेद | केतु मणि 
| भसा. |. चीता | मगर |. . | लहसुनिया|. 















` किस ग्रह का कौन-सा वाहन है । इन वतु के दान से क्र ग्रह प्रसन्न, होते ह । 
अथ भाग देखना ॑ 


 पौष्णादिकं षट्कमुशन्ति पू्वमाद्रादिकं दादश मध्यभागम्‌ । 
६ .पौरन्दराद्यं नव कुंभचक्रम्‌ परव भागं गणकः: ` विदग्धा ॥ 
र कुः 


* 
[ 


. = ठीका- पौष्णा अर्थात्‌ रेवती को आदि. लेकर ६ नक्षत्र रेवती, अश्विनी, 
¢ भरणी, कृत्तिका, रोहिणी ओर मृगशिराये पूर्व भाग के ह ओर आर्द्र को आदि 
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लेकर १२ नक्षत्र आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 

स्वाति, विशाखा ओर अनुराधा-ये मध्य भाग के है । पौरन्दर अर्थात्‌ ज्येष्टा को 
आदि लेकर ६ नकषत्र-ज्ये्ठा, मूल, पू्वषाद़, उत्तराषाढ, अभिजित्‌, श्रवण, धनषा, 
, शतभिषा, पूरवामाद्रपद जर उत्तराभाद्रपद ये पर-भाग के.है । | 


भाग-फल देखना 4 
पूर्वभागे पतिः शरेष्ठो मध्यभागे च॒ कन्यका । ` 
` परभागे च नक्षत्रे दयोः प्रीतिर्महीयसी . ॥ ` 


 टीका- पूर्व भागी नक्षत्र वाला लड़का शरेष्ठ होता ह | मध्य भाग वाले नक्षत्रौ 


` की कन्या श्रेष्ठ होती है । यदि दोनों पर- भागों के हों तो परस्पर बड़ प्रीति रहती है। 


अथ ग्रह नघुंसक देखना 


बुधसूर्यसुतौ नपुंसकाख्यो शशिशुकरौ युवती नराश्च शेषाः । 


: शिखिभूखपयो मरूद्गणानामधिपा भूमिसुतोदयः क्रमेण -॥ ` 


` टीका- बुध ओर शनि नपुंसक है । चन्द्रमा ओर शुक्र खी है । सूर्य, मंगल, 
` वृहस्पति ये पुरुष ह । जन्म म॑ ये बलवान्‌ ग्रह कारूपहं । ` 


अथ भकूट मेल देखना ` 
मरणं पितर॒ मात्रोश्च॒ संग्राह्यं नवर्सेकम्‌ चकम्‌ । 
वरस्य प्चमे कन्या कन्याया नवमे \वरः ॥ 
एतत्िकोणक ग्राह्यं पुत्रपोत्रसुखावहम्‌ । 
 षटष्टके भवेन्मृ्ुर्यलं तस्य विचारयेत्‌ ॥। 


 यीका- यदि वर की राशि से कन्या की राशि नौवीं ह्ये तो उसके पिता की ¦ 
मृत्यु हो । ओरं यदि कन्या की राशि से वर की राशि पांचवीं हो तो उसकी माता ¦ 


कीमृल्युदयो । ओर वर की राशि से पांचवीं कन्या की राशि हो ओर कन्या षे , 


नवीं वर की राशि हो श यह त्रिकोण शुभ होता है ओर पुत्रपौत्र के सु को . 
“ देनेवाला है । £ । ८ वे स्थान होवे तो मृत्यु हो, अतः यल से विचार करं । 


= अपाव दवता + 
,  जन्मेरसेरुद्र सुवर्णं . पादे द्िपच नवमं रजतं शुभं च । 


त्रिस्दिक्‌ ताप्रपदवलिषटम्‌ तूयसू् इतिलौहकटम्‌ ॥ , ` 


(५ 1 

॥ 

[ऋ 
[म 
५.५४ 
५“ 
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दीका- अगर चन्रमा लग्रमे१यालग्रसे६या ११ दहो तो सोने के 
जानिए यदि२। ५. ६ ध तो चोद के पाये जानिये. । ३ । ७ । ५८ 
हो तो तवि के पाये जानिये । यदि ४ । २८.। १२ हय तो लोहे के पाये जानिये। 


सर्वोपरि चक्रम्‌ 

न वरं वरणो न गणो न योनिः दिर्दादशे चैव षडाटके वा- । 
ताराविरुद्ध॒नवपंचमं स्याद्‌ राशीशवैन्री शुभदो . विवाहे ॥ 

मौ टीका- वर्ग, वर्ण, योनि, राशि, षडा्टक, तारा नाड़ी, नवे ओर पँचवे इतने 
गुणो मं से कोई भी न मिले, पल्तु वर कन्या का एक स्वामी हो या दोनों मे पत्रता 
हो तो सव चीज मिल गई- एसा विवाह शुभदायक होता है । 

` अथ महुली देखना | 

लग्रे व्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुनः । 

कन्या वै मृतभर्ता स्याद्‌ भर्ता भार्या हनिष्यति ॥! 
अ टीका- 9 । १२।४।७।८ इन स्थानों मे जिसके मंगल हो, वह 
मंगली होता है । यदि वर- कन्या मंगली हों ओर उनका विवाह हो तो शुभ है। 
ओर यदि यर मंगली ओर कन्या सादी यो कन्या मंगली ओर वर सादा हो तो 
अशुभ हे । ॑ ~ 

मडुली दोष देखना | 

यामित्रे च सदा. सौरितग्रि वा हिुकेऽथवा । 

 नव्रमे दादशे चैव भौम दोषो न विद्यते ॥ 


टीका- जिसके ७ ।१।४। ६ । १२ इन स्थानो भ शनिश्चर होतो `. 


उसको मंगली का दोष नहीं होता । | 
` अथभद्रादेखना : 
दशम्यां च तृतीयायां कृष्णपक्षे परे दले । 
सप्तम्यां च - चतुर्दश्यां विष्टिः . पूर्वदले स्मृता ॥ ` 
एकादश्यां ` चतुर्थ्याम्‌ च शुक्लपक्षे परे दले । 
अष्टम्यां पूर्णिमायां च विष्टिः पूर्वदले स्मृता ॥ 


कै 
रकया 
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भद्रा-वास चक्रम्‌ 


भद्रा पूर्व-दल मे वास करती है। । 


ल पश्चमे | भद्रा पर-दल में रहती है । 





चन्द्रमा के साथ भद्रा का. वास देखना 


मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे कन्या. मिथुन तुला धनुनागे 
 कुंभमीन अलिकेसरि मर्त्यो विचरति भद्रा त्रिभुवनमध्ये ॥ 












भद्रा रहती टै । 


पाताल लोक मे 
भद्रा रहती है |. 


मेष . 
|= / १ 
$ ६ र 


अथ्‌ भद्रा-फल देखन 


स्वगे. भद्रा शुभं कार्ये पाताले च धनागमः । 9 
मृत्युलोके यदा ॒विष्िः . सर्वकार्यं . विनाशिनी ॥ , 


टीका- जो स्वर्गलोक भँ भद्रा हो तो शुभ कार्य-करे । पातालं की ५ | 
 लाभ.हो तथा मृ्यु-लोक की भद्रा मे सब कार्यो का नाशो । ६ 


यावत्‌ भद्रा जितने घड़ी-यल पत्रा मरं लिखी हो, उतने षड़ी-पल दिन्‌ 
तक बीती जानो, ओर उपरान्त भद्रा जितने घड़ी-पल लिखी हो उतनी ध.“ 
भे ३० घड़ी-पल ओर जोड़ो ! फिर जोड़ मे जितनी घड़ी-पल.अवें तथा जब 
घड़ी पल वीत जाये तो भद्रा. बीत गई जानो।. | ५ 


ज्योतिष सर्व संग्रह | (53) 5 ˆ प्रथम भाग 
| कन्या यापुत्र देखना 
दम्पती पुत्रसयुत्तत दिगुणौ येनुसंयुतौ । 
पचघ्रौ कन्यकायुक्तो पंचविंशति शौ धतो ॥ 
वामे पुत्रं विजानीयात्‌ दक्ञिणे कन्यकां तथा । 
टीका- यदि कोई 8 पष्ठ कि मेरे कितने लड़के ओर कितनी लड़की है तो 
` घ्ी-पुरुष यानी दोनों मेँ जितने पुत्र हो, मिला दे । फिर दुगने कर एक ओर 
मिलावे । फिर पाच गुणा करके कन्या भी मिला दे । फिर पच्चीस घटादे । जो ` 
शेष वचे उनमें वांई तरफ के जोड़ को पुत्र ओर दाहिनी तरफ के जोड़ को कन्या 


जानना चाहिए । क 
= स्री पहते मरे या पुरुष 
अक्षराणि दिगुणिताः मात्रा चव चतुर्गुणाः । . . 
` एकीकृत्य त्रिभिर्भक्तं शेषं ज्ञेयं च लक्षणम्‌ ॥ 
एक च पुरुषं. हन्ति तथा नारीं दितीयके । 
` . शून्ये च पुरुषं ज्ञेयम्‌ एवं प्रश्नस्य लक्षणम्‌ ॥। 
टीका- सी-पुरुष के नाम के अक्षर गिन कर्‌ दुगुने करे तथा मात्रा चीगुनी 
करके उन सबको एक जगह मिलावे । फिर तीन का भाग दे । १ बचे तो पुरुष 
मरे, २ बचे तो सी मरै, ओर शून्य बचे तो भी पुरुष मरे 4 ` 
| .जीवित की कुण्डली है या मरे की 
जन्मांकग्रश्नांक रनक युक्तं लग्रेश गुण्य रन्रशभुक्तं । विषमे. 
जीवितस्थैव. समे च मृत्युमादिशेत्‌ ॥. ` 
टीका- जन लग्र के अड्‌, प्रशन के अड ओर जस लघ्नं से आव स्थान के ` 
अ्‌- इन सबको एक जगह करके जन्म लग्रेश के साथ गुणा करे जौर अष्टमेश .. 
काभागदे । जो विषम १।३ । ५ बचे तो जीवित की ओर सम २ । ४ 
 । ६ । बचे तो मरे हृए की कुण्डली जाननी चाहिए । 
` सक्रन्ति पुण्य-कान फलम्‌. 
 संकरान्तिकालेदुभयत्न नाडिकाः पुण्यामताः षोडश षोडशोष्णगोः 
 -निशीयतोऽर्वागपरत्र संक्रमे पूर्वापरान्हन्ति न पूर्व भागयोः ॥. 


. ज्योतिष सर्वं संग्रह ` (54) प्रथम भाग 
 लीका- संक्रान्ति के पहले ओर षीष्ठे की १६-१६ घड़ी. धा माना जाता 
हे । संक्रान्ति आधी रात से पहले बैठी हो तो दिन के तीसरे भाग मे पुण्य-कात 


माँ ओर आधी रात के बाद वैठे तो दूसरे दिन के पूर्व भाग में पिले सबेरे अगा 
दिन मानें ओर ठीक आधी रात को बैठे तो दोनों दिन पुण्य-काल मानना चाहिए। 


, विशतिः कर्टि नाड्यो मकरस्य दशधिकाः । | 
तुला मेषस्य विंशः स्यात्‌ शेषाः षोडश षोडशः ॥ 


लीका- कर्व की संक्रान्ति की ३० घड़ी, मकर की संक्रान्ति की ४० घड़ी एवं 


तुला-मेष की संक्रान्ति की २० घड़ी पुण्य-काल माना जाता है । अन्य रियो 


की जो संक्रान्ति रही, उनका १६ घड़ी पहिले या पी पुण्य-काल जानें । 
व आदि मध्य अन्त्य भोगी चक्रम्‌ 


ठ्न राशियों की संक्रान्ति आदि भोगनी हे । 


५।२८५। 
१००० 








परवा तु योक्ता यदि साविंभाते साणत्तरा रात्रिनिशीथिनी स्यात्‌ 
।१। अर्घे निशीये यदि संक्रमः स्यात्य्वन्ि पुण्यं परतः 
पएरेन्हि ।२। = ६. | 
. दैका- जो संकरन्ति अन्य-भोगनी चक्र मे लिखी टै, वह सायंकाल मे अ, 


. . तो आदि भोगनी.हो जाती है 1 ओर जो आदि-भोगनी लिखी है, वह प्रातःका 
म अर्के तो अलन्त भोगनी हो जाती है 1 ओर जो आधी रात से पहिले अके 6 


वह आदि भोगनी होती है । इसका पुण्य-काल पहिले दिन होता है । आधी ए. 

से पीठे अर्क तो अन्य-भोगनी, अगले दिन पुण्य-काल हौ । जो टीक आधी ए | 
पर्‌ वैठे अर्थात्‌ अर्के तो दोनो दिन उसका पुण्य-काल जानो । 
अथ संक्रान्ति मुहूर्त भेद 

` संक्रान्तौ मुहू्ति भेदा हर पवनयमे वारुणे सा्परोदरे, एष | 

पचदस गुरुकरपितृभेवाग्निदघ् च सौम्ये । त्वायत च मू 


॥ 


+ 
५ 
^ ५ ५ 


(१०।११ हन राशियों की संकरन्ति अन्त्य भोगनी ह। | 


याप्यत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि सापि पूर्वा । 
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ज्योतिष सर्व संग्रह (=) प्रथम भाग ४ 


 श्रुतिवशुवपुषा त्रीणि पूर्वाखराम, ब्राह्मऽदित्ये दिैवे भवति ` 
शरकृता दुत्तरा त्रीणि ऋक्षम्‌ ॥ वाणवेदैः समर्घं स्यान्मध्यस्थं ` 
व्योमरामयोः । मूर्तो पञ्चदशे याते दर्भकषं च प्रनायते ॥ ` 
टीका- आद्रा, स्वाति, भरणी, शतभिषा, आश्लेषा व ज्येष्ठा जो इन नक्षत्रों . . 
मे संक्रान्ति वैठे तो १४ मुहूर्तं जानो, प्रा मे दुर्भिक्ष पड़ । पुष्य, हस्त, मधा, 
कृत्तिका, अश्विनी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, श्रवण. मूल, धनिष्ठा, रेवती, तीनों , 
पूरवा- इन नक्षत्र मे अर्के तो ३० मुहूतं जानो, इसका फल साधारण है । रोहिणी, . ` . ` . 
पनर्वसु, विशाखा, तीनों उत्तरा- इन नक्षत्रों मे अर्के तो ४९ महूर्ती जानो, इसका ` ` 
फल उत्तम ओरश्रेष्ठहै । . ` ४ 8 
अय भद्रा के .मुख-पुच्छ देखना | 
पंचदयद्रि कृता्ट रामरसभू यामादि घट्यः शराः । 
विष्टराश्यसमद्गनेन् रसरमादरयांश्विवाणावब्यिषु ॥ , ,  . . 
याम्यष्वनत्यघटी त्रयंशुभकरं पुच्छं , तथा वासरे , । + , 


<  विरत्तिथ्य पर्ना शुभकरी गत्रौतु पूर्दधना ॥ ˆ . ` 
भद्रा के मुख-पुचछ देवने का चक्र 


+ 


| 9 ०८५ | 99 | १६. | ०३ | ०७ | | १०. | १४ < 
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1 = 
. भद्राके मुख कीः घड़ी त्याज्य ओर पुच्छ. की.शुभ काम मे ग्रह्महे । 
` नोट प्रहर की गणना तिथि के आरम्भ से. करनी चाहिए । 
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ज्योतिष सर्व संग्रह . (66) ` £ ` ` प्रथम भाग | 
| पोष सक्रान्ति फलम्‌ ५ 
` पौषमासस्य, संक्रान्तौ रविवारो यदा भवेत्‌ । | 
धान्यान्यां । त्रिगुणं मूल्यं ` भौमवारे चतुर्गुणम्‌ ॥ | 
निगुण : शनिवारे च बुधे शुक्रे समं भवेत्‌ । | 
सुराचार्ये च॒ सोमे च मौल्यमर्धं सुनिश्चितम्‌ ॥ 

` ` क्रूरो हि लाभकृद्ान्ये सौम्यो हानिप्रदो भवेत्‌ । 
\ यीका- पौष मास की संक्रन्ति को यदि रविवार हो तो उन्न का तिगुना मूल्य | 
हो| मंगल हो तो चौगुना । शनिवार हो तो तिगुना 1 बुध अथवा शुक्रवार हो तो । 


समभाव रहता है । अगर गुरुवार या सोमवार हो तो निश्चय ही आधा मूल्य रह 
जाताहै । यदि क्रूरवार हो तो अन्न मँ लाभ तथा सौम्यवार्‌ हो तो अन्न मे हानि । 


९ | मीन संक्रान्ति फलम्‌ 9 
मीनं संक्रमणे सूर्य वरे वति समीरणः । 
भौमे. पीडा पशूनां च दुर्भिक्षं च शनैश्चरे ॥ 
. _ ` वृक्षपातः प्रजापीडा मिथ्या सञ्वते मही ।. ` | 
. हिसा कामातुरा लोके यदि वृष्टिश्च तिने ॥। 
संक्रान्तौ यदि मीनस्य. बुधवारः प्रजायते । ` 
छत्रभगो महामारी रोदनं भयचिन्तया ` ॥ 
 सक्रान्तौ. - सोमवारश्चेव्रजानां परम सुखम्‌ ।. 
भानुभौमार्किवरेषु  पापयुद्धं महर्धता ॥ ` ` । 
टीका- यदि भीन संक्रान्ति को रविवार हो तो वायु अधिक चले -। मंगलवार |` 
हो तो पशुर्ओ को पीड़ा । शनिवार हो तो दुर्भिक्ष, वृक्ष पिरे, प्रजा मे पीड़ा, मिथ्या । 
` प्रचार हो । यंदि उस दिन वर्षा हो तो लोग हिसक तथा कामातुर्‌ हों 1 बुधवार 


हो तो छत्र-भंग, महामारी-भय, चिन्ता ओर रोदन हो । यदि सोमवार हो तो सुख । 
 , रवि, भौम या शनिवार हो तो पापःयुद्ध तथा मंहगाई बदरे । ` ॥ 


अथ सक्रान्ति सम्य फलम्‌ 


 , . यदि सूर्यं निकलने पर संक्रान्ति बैठे तो प्रना को भारी, दोपहर मे वैठे तो 
शुभ, दुर्य छिपे राजा को अशुभ तथा रत्नि में शुभ हो । ॥ 


| ॥ 
१८4 
। 1 

॥ 


| 


इति जातक प्रकरणम्‌ व 


॥ क + --=- - 
न्ट ०५ = ~ ^ 


अथ ज्योतिष सर्व संग्रह 
 दितीयभागं ~ 


 . विवाह-प्रकरण) 
अथ सगाई मुहूतं 

 धरणीदेवोऽथवा कन्यका सहोदरः शुभदिने गीत वाद्यादिभिः 
= संयुतः । वरंवृत्ति वच्चयज्ञोपवीतादीनां शरुवयुतेर्वीहि पूवयि 
` अर्चयेत्‌। . ` 
टीका- पुरोहित या ब्राह्मण या. कन्या का छोटा भाई या वड़ा भाईव्ख  . ' 
यज्ञोपवीत आदि लेकर शुभ दिन मेँ वर का वरण यानी तिलक करे 1 रोहिणी, - - ~ | 
तीनों उत्तरा, कृत्तिका, तीन पूर्वा- ये नकत्र ओर शुम वार चन्रमा, बुध, शुक्र, 1 
गुरु होने चाहिए । परन्तु सगाई के पहले दोनों देवे वर- कन्या के मिलालेने | 

चाहिए । जो नहीं मिलते हों तो उनको चाहिए कि विवाह सञ्चाने को टेवे न । । 
` .वस्कन्या के नाम से सुञ्ञावे या जन्मनाम से सुञ्षावे । दोनो नाम बोलते हो या ` | 

दोनों नाम जनमकेदहोंतो शुभदे । । | 


 जन्मपत्र गुण विचार 


वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमेत्रकम्‌ .। । 
गणमेत्र॑ भकूटं च नाडी चेते गुणाधिकाः ॥ 1 

| टीका वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहेतरी, गणथत्र, भकूट ओर नाडी-यह ` | 
मिलाने चहिए। - | | ९ | 
5 अ विवाह सुढ्ाना ~ ` = 4 
. दैवज्ञं पूजयेदूर्वं फल ताम्बूलं गृह्यते । =. | 
ए 


विप्राय भेटकं दद्यादिवाहे प्रशन ` कारयेत्‌ ` ` ध | 
. ` टीका- कन्या का पिता या कन्या का. भाई जब विवाह .कए्ना चाहे तो पहले 
पण्डित के पास जावे।। नारियल या सुपारी, पान, फूल, चाच ' दक्षिणा पण्डित 
को भेट करं, फिर प्रश्ने करे तों बह (१ शुभदायक होताहै। ` ` 


.. ज्योतिष सर्व सग्रह (= (58) दितीय भाग 


छगवेदोऽथ यजुरवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः । 
ब्रह्मवक्यि सदा नित्यं हन्यतां तव शत्रवः ॥ 


टीका- चारों वेदो का यह सिद्धान्त है कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही तमहा 


शत्रुओं का नाश होता है । 


विवाहे सर्वमाडुल्ये यात्रायां गृहगोचरेः । 
जन्मराशिप्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ 


टीका- विवाह मे, शुभ-कीमं मे, यात्रा मे, घर बनाने मे, प्रतिष्ठा भे, गोचर 


प्रह देखने मे ओर जितने शुभ काम है, उन सब मे जनम-राशि ही प्रधान है । 


देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके । ` 


नामराशिप्रधानतवं ` जन्मराशि न चितयत्‌ ॥ ` 
| टीका- देश, गोवि या घर के बारे मेँ तंथा युद्ध, नौकरी ओर व्यापार के विषय 
मं नाम-राशि से देखे, जनसेनहीं | ` ` ` | 


` जन्मभं. जन्मधिष्ण्येव नामधिष्ण्येव नामभम्‌ । 


व्यत्ययेन यदा योन्यं दम्पत्यर्निधनप्रदम्‌ ॥ ` ` 
टीका- वर का जन्मनक्षत्र हो तो कन्या का भी जन्म का नक्षत्रहोयादोनों . | 
का बोलता नाम हो । एक का जन्म एक दूसरे का बोलता नाम हो तो अशुभ | 


होताहै। . इ 

` जन्ममासे जन्मभे चन 2.१ जन्मदिनेपि च. । 
ज्येष्ठे न ग्येष्ठगर्भस्यं . विवाह कारयेत्‌ कचित्‌ ।' . 

। . + _ टीका जन्म का मास, जम का'दिन, जनम कां नक्षत्र ओर प्रयम गभ नाते 
` से उसन्न व्यक्ति का ज्येष्ठ मास म विवाह वर्जित हे । त 

४ ज्येष्ठ विचार देखना `, ` 

न _ कन्यावरयर्ष्ठे ज्येषटयोः पाणिपीडनम्‌ । 


` दयोरेकतरे ` ज्ये स .ज्येष्टो 0 त्‌ | 
टीका- यदि वर-कन्यां दोनों प्रथम गर्भ के हों तो ज्येष्ठ के महीने मेँ विवाह 


नहीं करं । एक जेठ हो तो विवाह कटने म कोई दोषं नही । ज्येष्ठ उसे कहते . 
-.ह, जो पहले पैदा हु हौ, यानी तीन जयेष्ठ नही मिलने चाहिए, |. . `: 


सिहे गुरौ गते कार्यां न॒विाह;.कदाचन । | 
मेषस्थिते दिवानाथे सिहेगुरौ शुभप्रदः ॥.. ` 


न न ध 


~ ब 


ज्योतिष सर्व संग्रह . ` (59). य द. दवितीय भाग ` 


टीका- सिंह के वृहस्पति भे विवाह न करे .। मेष कै सूर्य भं सिंह का वृह 
हो तो विवाह करने मे कुछ दोष नृहीं होता । 1. 


विवाह के नक्षत्र देखना 


रदिष्यत्तरेवत्यो ` मूलं स्वािर्मृगो मघा । 


अनुराधा च हस्तश्चः विवाहे मद्लप्रयाः ॥ 
टीका- रोहिणी, तीनो उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा 
ओर हस्त- ये ग्यारह नक्षत्र विवाह के ह । | 


विवाह के मास देखना 


माधे . धनवती कन्या फालगुने सुभगा भवेत्‌ । 
वैशाखे. च . तथा नव्येष्ठे पत्युरत्यन्तवल्लभा ॥ 
लीका- माघ के महीने मे विवाह करे तो कन्या धनवती हो । फाल्गुन मे 
सौभाग्यवती ओर वैशाख तथा ज्येष्ठ मेँ विवाह करे तो पति को प्यारी हो । 
आषा कुलवृद्धः स्यादन्ये मासाश्च वर्जिताः । 


मार्गशीर्षमपिच्छन्ति विवाहे केऽपि कोविदाः ५॥ 
 लीका- आषाढ़ मे विवाह करे तो कुल-ृद्धि हो ।.अन्य महीने मे विवाह 
वर्जित ड मार्गशीर्ष के महीने को भी कुछ आचार्य विवाह के लिए शुभ कहते है । 


विवाह में वर्जित नकषत्र-तियि-वार 
अमावास्याच रिक्ता च वाखेला (२ च जन्मभम्‌ । 
गण्डान्तं क्रूर वाराश्च वर्जनीयाः प्रयलतः . ॥ 
` ठीका- अमावास्या ओर रिक्ता तिथि ४ । £ । १५४ वारवेला, जनम का 


नक्षत्र, क्रूर वार-रवि, शनि, मंगल ओर गण्डान्त नस ` ये विवाह मे वर्जित है । _ 


विवाह दर्मित योग देखना. 
भद्रा कर्दटयोगं च. ति्यन्तं यमधण्टकम्‌ "` 
दग्धां तिथि च . भातं च कुलिकं च विवर्जयेत्‌ ॥ 


लीका-.भद्रा कर्कट योग, तिथि के अंत करी २ घड़ी, यमघण्टक योग, दग्धा 


तिथि, नकषतर के अन्त की ३ घड़ी ओर कुलिक ्योग-ये सब विवाह मँ वर्जितं हं । 


= क 
॥ । + 
| ~= यै न स क 9 = + = 
ककव क क 


` ज्योतिष सर्व संग्रह (60) , दवितीय भाग 
मासान्तादि देखना | 


मासान्ते दिनमेकन्तु तिष्यन्तं घटिकाढयम्‌ । 
घटिकानां त्रयं भान्ते विवाहे परिवर्जयेत्‌ ॥ 


ीका- मासान्त कहिये या संक्रान्ति के अन्त का एक दिन, तिथ्यन्त किये ` 


अर्थात्‌ तिथि के अन्त की दो घड़ी तथा नक्षत्र के अन्त की तीन घडी-ये विवाह 
` में वजित हे । | 


, , मासान्ते प्रियते कन्या तिथ्यन्ते स्याद्ुत्रिणी । ` 
नक्षत्रान्ते च वैधव्यं विष्टौ मल्युर्दयोभवित्‌ ॥। 


` टीका- मास के अन्त मे कन्यादान करे तो कन्या की मृत्यु हो, तिथि के अन्त 


मे कन्यादान करे तो वह ५ त्रिणी हो,. नक्षत्र के अन्त में विवाह हो तो विधवा 
-हो ओर भद्रा मे विवाह हो तो वर-कन्या दोनों की मृ्यु होती है । ` 


विवाह मे किस-किस प्रकार का बल देखना 


वरस्य भास्करबलं कन्यायाश्चं गुरोर्बलम्‌ 
दयोर्चन्रबलं ग्राह्यं विवाहे नान्यथा - भवेत्‌ ॥ 


टीका- वर को सूर्यं का बल देखे, कन्या को बृहस्पति का बल देखे ओर ` 


 वरकन्या दोनोःको चन्द्रमा का बल देखे । 


अष्टमे च. चतुर्थे च दादशे च दिवाकरे । ` 
विवाहितो .वरो मत्युं प्राप्रोत्यत्र॒ न संशयः .।॥ 


 . दीका- यदि वर की राशि से सूर्य ४।८।१२हो तो विवाह न करे । . ' 


यदि करे तो वर की मृत्यु हो, इसमे सन्देह नहीं है 


जन्मन्यथ दितीये वा पमे सप्तमेपि.वा । ` 
नवमे च दिवानाथे पूजया पाणिपीडनम्‌ 


 _ टीका- यदि वर की राशिसेपूर्य१।२।५।७। ६द्ोतो पूजा | 
5 ह विवाह होता है । सूर्य का जप, दान ओर पूजनादि करने से विवाह शुभ होता 


कणे 


ज्योतिष सर्व संग्रह (61) ~ द्वितीय भाग ` 


एकादशे तृतीये वा षष्टे वा .दशमेपि वा । 
` वरस्य शुभदो नित्यं विवाहे. दिननायकः ` ॥। 


ओर कल्याण करने वाला होता है । 


ूर्य-बल चरम्‌ ` ` (2 





सूय | अशु होता है (८. 
ध. | ६ | पूजाकाहोताहै 
| १० 
गुरु-बल देखना 
अष्टमे दादश वाऽपि चतुर्थ वा बृहस्पतौ । 
पूजा तत्र॒ न्‌ कर्तव्या विवाहे प्राणनाशकः ॥। 


२ | 
+ 


दीका यदि कन्या की राशि से वृहस्पति ४ । ८ । २ ह्यतो अशुमहै। ` 
` यह योग प्राणधात करने वाला ह, इसमे पूना न करे । ` ` ॑ 


षष्टे जन्मनि देवेज्ये तृतीये दशमेऽपि वा । 
भूरिपूजापूनितः स्यात्कन्याराः शुभकारकः ॥ 


| टीका- यदि कन्या की जम-राशि से बृहस्पति ६ । १ । ३ । १९ होतो 
बहुत सी पूजा, दान, जप आदि 


दि कने से ही विवाह शुभ होताहै । 
एकादशे दितीये वा पञ्चमे सप्तमेपि वा । 


` नवमे च सुराचार्ये कन्यायाः शुभकारकः ॥ 
शका यदि कन्या की राशि से वृहस्पति ११।२।५।७॥। ६हो, 


तो विवाह शुभदायक होता है । ् 
| .. ` उन्नाद गुरु फल देखना 


` स्वोचे गुरः सवत्र वा खांशे वरगत्तमिऽपि वा । 


टीका- जो वर की राशि ते ११।३ । ६ । १० पूर्य हो तो शुभदायक 





ज्योतिष सर्वः सग्रह (62) ~ ` द्वितीय भाग 


टीका- जो उच्च का बृहस्पति हो या अपने घर का हो या वर्गोत्तम काहो 
यामित्रकेघरकाडहोयानवांशकमेहोतों४।८। १२ स्थानमेंदोनेका 
दोष नहीं माना जातां । | 





अषचापकुलीरस्थो जीवो पाष्यशुभो वरः । 
अति शोभान्तथा दद्यादिवाहोपनयनादिषु 


टीका- विवाह ओर यज्ञोपवीत मे मीन, धनु ओर कर्क-राशियों का बृहस्पति 
अशुभ हो, तो भी उसे शुभ जानें । 


| विवाह मे कन्या की संज्ञा देखना ` 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा. च रोहिणी । 
दशवर्षां भवेत्‌ कन्या अतः ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ 


टीका- आठ वर्ष तक गौरी, नौ वर्ष तकं रोहिणी, दशा वर्ष तक कन्या ओर 
इसके उपरान्त स्री की रजस्वला संज्ञा समञ्मनी चाहिए । ` 


ˆ रजस्वला दोष देखना 
| संप्रातैकादशे वर्षे कन्या या. न विवाहिता ` 
मासे मासे पिता भ्राता तस्याः पिबति शोणितम्‌ ॥ 


 टीका- यदि ग्यारहवें वर्ष म कन्या का विवाह नहो तो उसके महीने महीन 
रजस्वला होने पर. उसके पिता ओर बड़ा भाई दोष के भागी होते है । एसा 


| प्राचीन शास्रं का कथन है । 


दवादशेकादशे वर्षं तस्या शुद्धिर्न जायते 
पूजाभिः शकुनैर्वापि तस्या लग्र प्रदापयेत्‌ ॥ 


टीका- यदि ग्यारह वर्ष की कन्या हो जाय तो बृहस्पति का बल न देखें ओर ` 


` लग्न का विचार कर्‌, पूजा-दान करके विवाह कर दे । 


-.-------------------- 
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` ज्योतिष सर्व संग्रह ` (63) ` द्वितीय भाग 


माता चेव पिता चैव ग्ये्ठ भ्राता `तथैव च | 
` - रथश्च नरक यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ' ॥ 


टीका- यदि रजस्वला-कन्या को माता, पिता या बड़ा भाई देवे तौ वे नरकं 
के अधिकारी होते ह । स 9 


गुरविन्दकबला गौरी रुर्विनुबलरोहिणी । 
रवीन्दुबलजा कन्या प्रौटा लग्रबल स्मृता ॥ .. 


टीका- गौरी के लिए वृहस्पति, चन्रमा ओर सूर्य इन तीनों का वल देवे 
तो शुभ है । रोहिणी के लिए गुरु ओर चन्द्रमा का बल देखे । कन्या के लिए 


सूर्यं ओर चनद्रमा.का बल देखे । प्रौढा क लिए केवल लग्र-बल का ही विचार ¦ 


करना चाहिए । ; 


गौरीं दद्ागलोके वैकुण्ठे रोहिणीं ददेत्‌ । 


कन्थां ददन्मृत्युलीके ` रौरवतु . रजस्वलाम्‌ ॥ 


 ठीका- गौरी का दान करे तो पाताल-लोक में सुख पावे । रोहिणी का दान 
करे तो वैकुण्ठ-लोक मे सुख पावे । कन्या का दान करे तो मृलयुःलोक मं सुख 
प्राप्त हो । यदि रजस्वला का दान करे तो नरकं प्राप्त होता हे । 
जीवो जीवप्रदाता च द्रव्यदाता च चन्धमाः । 
 तेजोदाता . भवेत्सूर्यो भूमिदाता . महीसुतः . ॥ 
जीवहीना मूता कन्या सूर्यहीनो मृतौ वरः । 
चन्द्रहीने गता लक्ष्मीः स्थानहानिः कुजं विना ॥ 
 सीका- दुहस्पति जीव के दाता ह । (य चन्द्रमा धन के दाता ह । सूर्य तेज के 
दाता है । मंगल भूमि के दाता ह ।. हीन हो तो कन्या की मृत्यु हो.। 


र्य हीन हो तो वर की मृत्यु हो । चन्रमा हीन हो तौ लक्मी की हानि हो ओर 


-मंगल हीन हो तो घर की हानि करता है । 
लत्ता पातो युतिर्वेधो यामित्रं बुधपञ्चकम्‌ । 
 एकार्गलोपग्रहौ च क्रातिसाम्य ¦ निगद्यते ॥ 


 . ` राहु, केतु, शनिश्चर हो तो मूल का नाश करे । 


ज्योतिष सर्वं संग्रह ` (64) दितीय भाग 
` दण्धातियथिश्च विज्ञेया. दशदोषा . महाबलाः । 
एतान्दोषान्‌ परित्यज्य लग्नं संशोधयेद्‌ बुधः ॥ 


टीका- १ लत्ता, २ पात, ३ युति, ४ वेध, ५ यामित्र, ६ बुध पंचक, ७ 
एकार्गल, ८ उपग्रह, ६ क्रातिसाम्य ओरं १० दग्धा तिथि ये दश दोष विवाह मे 
बलवान्‌ ह । इन दोषों से वचा कर लग्र साधनी चाहिए 


दश दोष मानना 
लक्ता मालवेके देशे पातं च कुरुजांगले । .. 
एकार्गलं च काश्मीरे वेधं सर्य वर्जयेत्‌ ॥ 


टीका- लत्ता दोष मालव देश मे, पात दोष कुरु-जांगल देश मे तथा एकार्गल 
दोष काश्मीर देश मेँ माना जाता है । वेध-दोष सब जगह वर्जित हे । 


यामित्रं॑ चामरे देशे युतिदोषः कलिङ्के 
उपग्रहे च कलशे दग्धा दद्रिम देशके ॥ | 


| टीका- यामित्रः दोष अमर देश मे, युति दोष कलिग देश मे, उपग्रह दोष | 
, कैलाश देश मे ओर दग्धा दोष विद्रुम देश में माना जाता है । शेष, दोष सब । 
जगह वर्जत है । 


टिष्पणी- वेध, बुधपंचक, दग्धा, तिथि, क्रातिसाम्य, ओर युति-ये पांच दोष | 
जशूर देखने चाहिए । ओर दोष अन्य देशों मेँ माने जाते हैँ । 


युति-दोषदेखना =. ` | 
यत्रगरहे. भवेचन्द्रो ग्रहस्तत्र॒ यदः भवेत्‌. । 4 
युतिदोषस्तदा ज्ञेयो विना शुक्रं शुभाशुभम्‌ 


` टीका- जिस नक्षत्र का चन्द्रमा हो, उसी नक्षत्र मे यदि कोई ग्रह भी हौ तो 
ति दोष होता है । परन्तु शुक्र के बिना संयुक्त हो तो शुभ, अन्यया अशु 


स ुति-दोष फलम्‌ ० 
धं संयुतो हानिभैमिन निधनं शशि । 
करोति मूलनाशं च राहुकेतुः शनैश्चरः ॥ | 
टीका- यदि पूर्य, चन्रमा के साथ हो तो हानि करे, भौम हो तो.मृलयु दे ओः 


५ 
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वगोत्तमगतश्चन्रः स्वोचे वा मित्रराशिगः । 
युतिदोषस्य च. भवेदम्पत्योः श्रेयसी ` सदा ॥ 


टीका- यदि चन्द्रमा श्रेष्ठ वर्ग का हो अथवा उच्च का हँ या मित्र राशि.का 
हो तो युति-दोष का नाश करता है ओर खी-गुरुष दोनों सुखी रहते है । . 


` == ~ वेष गोष देवना+ ~ + 
एकरेखास्थितिवेधो  दिननाथादिभिग्रहैः । 
विवाहे तत्र॒ मास्तु जीवति नकदाचन ॥ 
टीका- जिम नक्षत्र का लग्र हो, उसी नक्षत्र की रेखा से जो नक्षत्र विधा हो. 

ओर उसी नक्षत्र पर सूर्य आदि कोई ग्रह हो (उसको वेध कहते है), तो वह विवाह 

के एक महीने पीषठे ही मृत्यु देता है । अ 
अश्विनी पूर्वफाल्गुण्या भरणी चानुराधया । 
अभिनिचापि . रोहिण्या कृत्तिका च विशाखया ॥ 

` मृगश्चोत्तरषाठेन पूर्वाषाढा. तथाद्रया । 
पुनर्वसुश्च मूलेन तथा ` पुष्यश्च व्यया ॥ 
धनिष्टया तथाश्लेषा मघापि श्रवणेन च । 

 रेवत्युत्तरफाल्गुण्या  हस्तेनोत्तरभाद्रपात्‌ ॥ 
स्वात्या शतभिषा विद्धा चित्रया पूर्वभाद्रपात्‌ । 

` विद्धान्येतानि वर्ज्यानि विवाहे भानि कोविदः ॥ 


टीका- अश्विनी से ओर पूर्वाफल्गुनी से एक रेखा, एसे जो दोनो व्यान पर ~ 
एक रेखा हो तो वेध होता है । वेध पंचशलाका चक्र मँ देखकर समञ्ञे । 
= 


॥ पचशलाका वेष चक्रम्‌ फलम्‌ 


रविवेधे च वैधव्यं कुजवेधे 
कुलक्षयम्‌ । बुधवेधे भवेदन्ध्या 
रवरेज्या ` गुरुवेधतः। अपुत्रा 
शुक्वेधे च सरे चद्धे च. 
४. दुःखिता । पुरुषान्यरता राहोः . 
ॐ | केतोः स्वच्छन्दचारिणी ॥ ` 


"` - न्वा 


, - ज्योतिष सर्वं संग्रह श १ (00) दवितीय भाग 


टीका- यदि सूर्य का वेधलगे तो खी विधवा हो, मंगल का वेध लगे तो 
कुलक्षिणी हो, शुक्र का वेध लगे तो वन्ध्या हो, गुरु का वेध लगे तो सन्यासिनी 
हो“ शनिश्चर या चन्द्रमा कावेधलगेतो दुःखी दहो, राहुकावेध लगे तो 


|  पर-पुरुषगामिनीं हो. ओर केतु का वेध लगे को स्वच्छन्दचारिणी हो । 


शनिराहकुजादित्या यदा . जन्मर्षसस्थिताः । 
विवाहिता च या कन्या सा कन्या विधवा भवेत्‌ ॥ 


टीका- शनि, राहु भौम, पूर्य- इनमें से कोई भी ग्रह विवाह के समय यदि 


जन्मनक्षत्र पर हो तो कन्या विधवा हो । 
अथ यामित्र दोष विचार 


चतुर्दशं च नक्षत्रे यामित्रं लग्रभातसमृतम्‌ । 
 शुभयुक्तां ` तदिच्छन्ति  पापयुक्तं च॒ वर्जयेत्‌ ॥ 


टीका- यदि लग्र के नक्षत्र से चौदहवे नक्षत्र पर कोई ग्रह हो तो यामित्र-दोष ` | 


होता है । यदि सौम्य-ग्रह हो तो शुभदायक, पाप-ग्रह हो तो उसे वर्जित करे । 

: * |  योमित्र फलम्‌ | 
चनदरश्चान्दमूदर्जीवो ` यामित्रे शुभकारकाः । 
स्वभनुभानुमंदारा `यामित्रे न शुभप्रदाः ॥ 
टीका- यदि चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति ओर शुक्र-ये ग्रह जन्म के नक्षत्र से चौदहवे 


` यामित्र पर ह तो शुभदायक है ओर जो शनि, राहु, केतु, सूर्य तथा भौम चौदहवें 


यामित्र पर हो तो अशुभ होते ह । ` 
चन््रादा . लग्नतो वापि. ग्रहा वर्ज्याश्च स्मे 
तत्र स्थिता ग्रहाः भूतं वयाधिवैधव्यकारकाः ॥ ` 


टीका- च॒न्द्रमा से या विवाह लग्र की रशि से सातवे कोई ग्रह हो तो वह = 


व्याधि जीर्‌ वैधव्य कारक हेता है । ` 
अथ मृत्यु पचक देखना 


 . धार्य्या तिथिमसि दशाष्ट वेदाः १५ । १२ ।१० | २] ४ ` 
सक्रान्तितौ यातदिनैश्च योज्याः । -ग्ररर्विभक्ताः यदि पञ्वशेषो 


रोगस्तथाग्न्ृपचौरमृल्युः । ` 
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टीका- पंचक देखने की यह रीति है- तिथि १५. मास॒9२. १० "र 

वेद ४ तथा संक्रान्ति के जितने दिन गये हं, उनको मिला कर ६ न ध ं 

जो ८ वचे तो पचक जानिये । एते ही पवो अंकों को विचार के देखें । १५ 

। जोड़कर ६ य भाग देकर ५ बचें तो रोग-पंचक । १२ जोड़ कर € का भाग 

। देकर ८ बचें तो अग्नि-पंचक । १० जोड़ कर ६ का भाग देकर ५ बच तो 
रज-पंचकं । ८. जोड़ कर € का भाग देकर ५ चे तो चोर-पंचक ।.४ जोड़ 
क्र £ का भाग देकर्‌ ९ बचे तो मृल्यु-पंचक जानना चाहिए । । 


पचक देखने की दूसरी रीति 


१। १०,१६। २८ भे मृल्यु-पंचक होते है । संकरान्ति के जितने दिन गये ` ` 


। हो, उनको गिनके उनमें ४ ओर जोड़ दे । फिर उसमे € का भाग दे । ५ बचें 
` -तो मृलु-पचके जानिये । जैसे संक्रान्ति कां एक दिन गया, उसमे ४ ओर जोडे 
तो पांच. हो गये तो मृ्यु-पचक जानिये ओर जो दस अंश गये हो तो उसमे ४ 
ओर जोड़ तो १४ हए, उनमें € का भाग दिया तो ५ बचे, तो मूत्यु-पंचक जानो । 


¦ जौ १६ दिन गये ४ ओर जोड़े तो २३ हृए, उनमें £ का भाग दिया, € दूनी-१८ ` 


| तो ५ बचे, मृत्यु-पंचक जानो । जो २८ अंश गये, ४ ओर जोड ३२ हए ६ का 


भाग दिया, £ तिये २७ गये, ५ बचे तो चक जानो । रोग-पचक देखना ` 


हो तो १५ ओर जोड कर ६ का भाग ५ बचें तो रोग-पंचक जानो । 
अग्नि-पंचक देखना हो तो-१२ जोड़कर £€ का भाग दे .। राज-पंचक देखना हो 
तो १०, जोड़कर ६ का भाग दं । चोरपंचक देखना हो तो ए जोड़कर £ का 
 भागदे। एसे ही १२ राशियो पर जानो । रः इ 

~ -एके मृदयर्दयोरवहिश्चतुर्थ राज पचकम्‌ । 

षष्ठे चौराऽष्टमे रोग वाणमेवं विचारयेत्‌ ॥, 


` हीका- संक्रान्ति का एक अंश जाते पर मृलयु-बाण होता है । दूरे पर अग्नि। 


। चौथे पर राज । छठे पर चौर ओर्‌ आव्वै पर रोग वाण होता. । 
र ` पवक चक्रमू: | 
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सौरे च मृदयर्धिषणे च चौरो विवाहकाले परिवर्जनीयाः ॥ 





पंचक वर्जित देखन 


यचि किल सगय सोमे च रव्यं भिति च वहिः। 


~ ~ 
0 0 कि 


~ * 
न्क न्यु र 


= 4 9 
पु) कि ~ -4 = भ = = ~ ५ 9 ~ 


टीका- जो रविवार को रौग-पचक लगे, सोम को राज्य-पचक, मंगल को 


 अग्नि-पंचक, शनिवार को मृल्यु-पंचक ओर भृगु को चोर-पंचक तो यो पंचक विवाह । 


मं वर्नित है । | 
रोगं चौरं व्येजदात्रौ दिने राज्याग्निपचकम्‌ । 
उभयः संध्ययोर्मु्युरन्यकाले न निन्दिता ।।. 
टीका- रोग तथा चोर-पंचक रात्रि को अशुभ है ओर राज्य तथा अग्निपंचक 
दिन में वर्जित है । रत्रि. ओर दिन की सन्धि में मृद्यु-पंचक निन्दित है । अन्य 
समयमे वर्जित नहीहै |  - ~: 


्रतिसाम्य देखना 





 ऊर्ध्वस्तिस्रस्तिरस्ति- 
स्रो मध्ये मीनं लिखेद्‌ 
बुधः। सु्रविन्द्रमसौ दृष्ट 
` क्रातिसराम्यं ' निगद्यते । 
| मीनः कन्यकया युक्तो मेषः । 
सिंहेन सद्तः। मकरेण । 
वृषाः क्रान्तिश्चापोऽपि । 
मिथुनेन च।। कर्कण | 
वृश्चिको विद्धो वेधश्च तुलकुम्भयोः । क्रतिसाम्ये कृतोद्वाहे न | 
गाततिषावत = = ६ श: 
टीको- करांतिसाम्य है कर सूर्य चन्द्रमा एक रेखा पूर हं 
तो उसे क्राततिसाम्य 1 1 का 
चच्रमा हो तो क्रातिसाम्य होत्ता है । मीन के सूर्य मे जिस दिन कन्या का चन्द्रमा 


हौ, उस्‌ रोज क्रातिसाम्य होगा । इसी प्रकार ५२ राशियो कौ आगे दिये चक्र के 
अपसा समञ्च अ | | 


` कु० ११. मीन 9२ मेष 9 
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| | ` कान्तिसाम्य चक्रम्‌ | 9 

४ । उवं १० | 

११ चन ३ चमा | चरा 
ना | छनि | नि 
क्रान्तिखाव्य फलम्‌ 


` क्रान्तिसाम्ये च कन्यायां यदि पाणिग्रहो भवेत्‌ । 
केन्या॒वेधव्यतां याति ईशस्य दुहिता यदि -॥" 
टीका- यदि क्रान्तिसाम्य मे विवाह हो तो फिर महादेवजी की कन्या हो तो ` 



















| भी वह विधवा होती है अर्थात्‌ क्रांतिसाम्य मेँ विवाह वर्जित है । 


दग्धा-तिवि देखना 
मीने चापे दितीया च चतुर्थी वृष्कुम्भयोः । 
मेष कर्कटयोः षष्टी ` कन्या युगेषु . चाष्टमी ॥ 
दशमी वृश्चिके सिंहे दादशी मकरे तुते । 
एतास्तु तिथयो. दग्धा शुभे कर्मणि वजिताः ॥ 
यः कश्चित्तिथयो दग्धा मुनिभिः कथितासफुटाः । 
 तिथिदग्धां कृष्णपक्षे . शुक्ते चद्ेण रक्षति ॥ . 





केन्र सप्र महीने च दित्रिकोणे शुभाशुभम्‌ । ` ` 
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टीका- ये दग्धा-तिथि शुभ कार्यो मे वर्जित ह अर्थात्‌ त्याज्य है । कु 
विदानो के अनुसार ये दग्धातिथि कृष्ण-पक्ष मे वर्जित ओर शुक्ल-पक्ष मेँ शुभ ह। । 


लग्र-शृद्धि देखना 


--- ------ 


। 


॥ 
) 
1 
+ 
\ 


धने शुभप्रदश्चन््रः .पापाः. षष्ठे च शोभना 
 त्रतीयैकादशे स्वे सौम्यायां च फलप्रदा । | 
ते स्वे सप्रमस्थाने ` मृत्युदा वर-कन्ययोः ॥ | 


हीका- केन्द्र स्थान अर्थात्‌ १ । ४ ।.७ । १० ओर त्रिकोण ५ । ६ इन | 
स्थानों मे यदि शुभ ग्रह हो तो शरेष्ठ है' । अन्य स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है । | 


. छठे स्थान में पाप-ग्रह शुभ होता है । ३ । ११ स्थान मे सब ग्रह शुभ होते ह 


तथा सातवें स्थान में सभी ग्रह अशुभ होते हैः । शुक्त पक्ष की पंचमी से कृष्ण | 
पक्ष की पंचमी पर्यन्त का चन्द्रमा श्रेष्ठ बली होता है । कृष्ण पक्ष की छट से ३० | 
अमावस तक का चन्द्रमा अशुम होत्ताहै। ` 


| ग्रहों काफल देखना 1 | 
शनिः सूर्यश्च ॒सप्तस्थे चन्द्रो लगरेऽष्टमे रिपौ । 
कुजौ लग्रेऽख्मे चास्ते शुक्रो यूनेऽष्टमेरिपौ ॥ ` 
गुर्मृत्यौ सेहिकेयो "त्रे तुर्ये च सप्तमे । 
बुधोऽष्टमे च यामित्रे विवाहे. प्राणनाशकः ॥ 
 क्रूरयोरतरं लग्र चन्द्रं च. परिवर्जयेत्‌ 
वर हन्ति धरुवं लग्र शीतरश्मिश्च कन्यकाम्‌ 


टीका- यदि शनि, सूर्य लग्र से सातवें हो, चन्द्रमा १ । ` ६ । ८, भौम.१। 


कक 
2 क क 9 ~ ङ प ^ क = = म > वि = =) भख = >= = = -भ~ 


` ८1 ७, शुक्र ७ । ८ । ६, बृहस्पति ८, राह १ ।.७ । ४ जर बुध ८ ।| 


७ हो तो ये -गरह इन स्थानों मे विवाह-समय प्राण-नाश करने वाते है । यदि क्रू 


ग्रहो के मध्य मे चन्रमा अथत्रा लग्र हो तो वर्जनीय ह ।  वे.वर की शीघ्र मु 


के कारण ह । चन्रमा कन्या की मृत्यु करता हे । 


लग्रादेकादशे स्वे लग्रपुष्टिकरा ग्रहाः । 
तृतीये चाष्टमे ` सूर्यः सूर्यपुत्रश्च शोभनः॥ 


ग कि क न > ~ == ~ 
(^ ~ अन स 


ज्योतिष सर्व संग्रह | ५11 | क 
चन्द्रो धने तृतीये च कुजः ष्टे तृतीयके । 
देयौ ननदः चतुः पंचदशे सितौ ॥ 
शुक्रोदित्रिचतुः पंच धर्म॒ कर्म॒तनुष्यितः । 
रहुदशाष्टषट्‌  पंचत्रिनवदादशे शुभः, . ॥ 
टीका- लग्र से ग्रहे स्थान भे सभी ग्रह शुभ ह । सूर्य ओर शनि ८।३ 
ओर चन्रमा २ । ३ ओर भौम ३ । ६; बुध ओर बृहस्पति ६ । ६ । २ । 
2 । व्यानं म । £ 9 १० ओर शुक्र २।३।४।५। ६। १०।१- इन 
नो मे शुभ है ओर राहु, केतु ये १०।८।६।६५।३।६। १२ 
इन स्थानो मँ शुभदायक है । १२ वे स्थान मे मार्गी ग्रह ओर दूसरे स्थान में 
वक्ीःगरह हो तो लग्र पर कर्तरी दोष" होता है । ठेसा ही सव स्थानों पर जाने। 
| अवगोषूलिदेवना  - 
यदा नास्तगतो भानुर्गोधूत्यां पूरिति नभः । 
सर्वमडुलकारयेषु  गोधूिश्च प्रशस्यते ॥ ` 
टीका- जब तक सूर्य अस्त न हो ओर गायो के घुरो की धूलि-आकाशमें 
पूरित हो तो वह गोधूलि सभी उत्तम कार्यो मे मंगल की दाता है । 
यत्र॒ चैकादशश्चन्धो दितीयो वा तृतीयकः । ` 
 गोधूलिकः स विज्ञेयः शेषाः धूतिमुखाः स्मृताः ॥। 
` ` : टीका- जो ग्यारहवें स्थान मँ चन्रमा हो अथवा दूसरे तीषरे हो तो उत्तम 
` गोधूलि है । बाकी स्थान मे चन्द्रमा होने पर उसे धूति-गुखं कहते है । 
कुलिकः क्रान्तिसाम्यं च लग्रे षाम शशी । 
` तदा गोधूलिकास्त्याज्यः पंचदोषैश्च दूषितः ॥ ` 
टीका- कुलिक योग, -करान्तिसाम्य, लग्र मे, £ ओर € र मे चन्द्रमा हो तो 
गोधूलि-लग्र मे भी विवाह नहीं करना चाहिए ओर लग्र पाच दाप से दूषित ५ । 
ओर यदि लग्र म ७ वे ए वे मंगल हौ तो गोधूलि का शुभत भग हो जाता 
। इमे विवाह कनेसेवरकीहानिहेतीहै। =  . ` 
।. .अंशस्य पतिरंशे च तस्म वा शा 4 
।  'पश्यतो वा शुभो ज्ञेयः सर्वे दोषाश्च निष्फलाः । 


| 


ज्योतिष सर्व संग्रह (72) दवितीय भाग 
ीका- अंश का पति अर्यात्‌ नवांश का स्वामी अपने नवांशक मे हौ अथवा 
नवांश के स्वामी का मित्र जौर शुभग्रह हो अथवा इनकी दृष्टिलग्रपरहोतो 
वह जन्य दोषों को निष्फल कर देताहै। . ` | | 
किं कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे बहस्तिः । ` 
मत्तमातंगयूथानां शतं हन्ति च केसरी ॥ 


 ठीका- जो फैनद्र १ ।. ४ । ७ । १०- इन स्थानों मे बृहस्पति अकेला हो 
ओर सव ग्रह अनिष्टकारक हों तो भी वे क्या कर सकते है ? जैसे अकेला सिंह 
सैकड़ों हाथियों को मार डालता है, एसे ही बृहस्पति सभी दोष दूर कर देता है । 


अथ त्रिबल विशेष मास फलम्‌ 


रविशशिविवुधेन्ये ` उचभे चाषटवगे । 
अधिकसुहदभेषु ` नूनमाहूर्मुनीन्द्राः ॥। 
यदि रविवसुसंस्थे तूरयगेहः स्वरास्यात्‌ 
हरति सकलदोषान्‌ पाणिषीडे विशेषः .॥ 
टीका- अब रवि, गुरु, चन्द्रमा, बुध का निष फल कहते है- यदि सूरय, 
गुरु या चन्रमा उच्च के हों या अपनी राशि के हयं या मित्रकषत्री होतो १२। 
८। ४मेभी विवाहकेसभीदोषोंकोहतेहै। ` ` 
स्वोदचये स्वभे स्वमैत्रे नवांशे वर्गेत्तमि. गुरुः ।. 
` रस्फारटतूर्यगोपीष्टां नीचरिस्थः शुभोप्यसत्‌ ॥। 


टीका- यदि वृहस्यति उच्च का या.अप्रनी राशि का हो या मित्र की राशि का. 


या अपने नवांश का हो या वर्गेततमी हो तो १२ । ८ । ४ भरी शुभदायक ह 
ओर रीच का शत्रुक्षत्री हो तो शुभ भी अशुभ होता है । ` | 


अथ कन्यादान का लग्र देखना ` 


दिने . सदान्धा दृषमेषिहा रात्रौ च कन्या मिथुनं कुलीरः । 
मृगस्तुलालीवधिरोपराटे संध्या सुकव्ना घटधन्विमीनाः ॥ 


टीका- वृष, मेष ओर सिंहः ये लग्र दिन मे अन्धे है ओर कन्या, मिथुन तथ 
मीन तथा कुम्भ-ये संध्या मे कुब्डे हं । 


| 


 कक-ये रत्नि मं अन्धे है | मकर्‌, तुला, वृश्चिक-ये अपराह्न मे बहरे ह ओर धनु | 





1 
1; 
॥1 
। 

0 
1 
(* 
॥ 
॥ 
। ४ 
8 


=== ज 
मष्ट न थ, 


क 0 वी क 


= = >>> = ~ -- ~ - 


|: 
। त 
। 
| 
| 
! ` 
| 

1, 
1: 


। 
+ 
। 
। 
। 
5 
। 
॥ 


र 


| 





ज्योतिष सर्व संग्रह 1) दवितीय भाग ` 


| लग्र-फल देखना 
दिवान्धो वरहन्ता च॒ रव्यन्धो धननाशकः । 
दुःखदा बधिरो लग्रः कुव्नो वंशविनाशकः  ॥ 


टीका- दिन के अन्धे-लग् मे कन्यादान होतो वर की हानि हो ओर रात्रि 


के अथेलग्रमेकेरे हेतो धन की हानि हो । बहेलप्र मे पाणिग्रहण हो ते ` | 


दुः हो ओर कुबड़-लग्र मेँ विवाह हो तो वंश का नाश हो । 


अथ योग वर्जित लिख्यते ` 


परिषार्ध व्यतीपातं वैधुति सकलं त्य्येत्‌ं । ` 


विष्कुम्भे ` घटिकाः पच शूले सप प्रकोतिताः ॥ 
घट्‌ गण्डे चातिगण्डे च नव व्याघातवत्रयोः । 


एते. तु नवयोगाश्च वर्या त्रे सदां बुधैः ॥ 


प क चाध ठ क्यो जः जः 9 चिन क्क >, @ ॐ " चक" चेः ऊ चोन क चिः ऋ को त छ कः क कन ऋ 7 केन त = चि कच्छ ` जक कक क ज अकोः च कन ऋः = `" के क चन च 
1 ॥ 


टीका- ये नव योग सिद्ध है । इनकी घड़ विदानो न वर्जित की है । पर्षि 


की ३० घड़ी, व्यतीपात ओर वैधृति सपर्ण ‹ \ य है । विष्कुम्म की ९, शूल 


की ७. गण्ड-अतिगण्ड की ६, व्याघात की £ ओर वन्न की £ धड़ मूर्त कार्य 
मे वर्जित करदे । ` | 


योग फल देखना = 
व्यतीपाते भवेन्म्यु्गण्डन्ते मरणं धवम्‌ । 
अग्निदग्ध ` भवेदत्र रुजश्चैवापि . गण्डके. ॥ 
वैधव्यं वेधृती चैव विष्ुम्भे कामचरिणी ॥ 
वीर्यहीनोऽतिगण्डे च ` व्याघाते मृतवत्सका ।/ 
परिषि च भवेदासी ममास्त सदा । ` 


गण्डान्त-शूल मे करे 


टीका- व्यतीपातः भ विवाह करे तो वर की प्रु 1 केतो रोगंहो । . । 


तो दोनो की मृत्युं हो । वज्में करे तो आग लगे । गण्ड 
वैधृति में विधवा हो, विष्कुम्भ मे स 
व्याघात मे वालक म जय । पः वाह म 


हो अतिगण्ड मे. धातुक्षय हो ओर 
व मे पराई दासी ओर.मांस, मदिरा ` 


+~ र~ 45 


ज्योतिष सर्वसंग्रह _ (74) दितीय भरा 


कन्यादान का शुद्ध लग्र देखना ` 


` व्यय १२ .शनिःखे १०5 वनिजस्तृतीये ३ भृगुस्तनौ ५ 
चनरस्छला न शस्ताः । लग्रे कविर्ैश्च रिपौ मृतौ ग्लौ 


शुभाराश्च मदे च सर्वे ॥ 


४ ` टीका- जिस लग्र मे विवाह करना अभीष्ट हो, उस लग्र से बारह स्थान 
म शनि, दशवे स्थान मेँ मंगल, तीसरे स्थान मे शुक्र नहीं होना चाहिए । 
 -विवाह लग्र मेँ चन्द्रमा ओर पाप ग्रहयो का होना अशुभ रै । विवाह-लगरेश 
शुक्र ओर चन्द्रमा छठे स्थान मे निषिद्ध होते है । चन्द्रमा, विवाह लश 
शुभ-ग्रह ओर मंगल = आव्वे भाव म होना अशुभ है. । विवाह लग्र म 
अर्थात्‌ स्तम स्यान मे ग्रहौ का न होना श्रेष्ठ है तथा सातवें स्थान मेँ शुभग्रह 
शुभ ओर पापग्रह अशुभ माने गये है । | 


विवाह की चद लिखना 


 . नोट विवाह-पत्रिका ब्रह्मण के यहो पंडित या मिश्र करके के 
. ह ५ करके, वैश्य के यहोँ लाला करके ओर शूद्र के यहं वात 


स्वस्ति श्रीसर्वोपमायोग्य सकलगुण निधान गङ्गाजल निर्मल. 


र शीतल, परम पवित्र शुभचरित्र षट्कर्म सावधान 
| अ मीरापुर को श्रीमान्‌ लाला हेत॑राम व लाला हरसहाय 
सा सर्मस्त । गोपालन को मेरठ सै एतान्‌ योग लिखितं 
ध १० ९घमल जौ व समस्त बाल गोपालन की राम-राम 
चिरंजीव “न कशल तत्रास्तु ! अग्रे वृत्तान्तं वाच्यं वर नाम 
# ५ टीलाल जी राशि करक -ूर्यवल ११ चन्रवल 
` संवत्‌ १६६ ० वी , गुरुबल २, चन्द्रबल ११ अगर 
= 2१ रविवार को विवाह 
सो आप प्रमाण करना । ८1 व ३ ॥ | 
जव पीती चिद्टी चली जाए, फिर 
 भेजनी चाहिए 1 शुभ वार शुभ र 


॥ 


तिथि को देखकर लग्र लिनी चाहिए । 


#। 


6 । १9 । १५ दिनकी लंग्रपत्रिकां | 
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निष ` व 
ध अथ तग्र लिखना ` ` व 
श्रीगणेशाय नमः । ॐ यं ब्रहम वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं 
, पुरुषं तथाऽन्ये । विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तसै नमो 
 विघ्रविनाशनाय. ।। जननी जन्मसौष्यानां वर्धिनी 
कुलसम्पदाम्‌। पदवी पूर्व पुण्यानां लिख्यते लग्रपत्रिका । । ` . 
अथ शुभ सम्वत्सरेऽसिन्‌ श्री नृपतिविक्रमादित्यरान्ये सम्वत्‌ 
१६६० शाके शालिवाहनस्य १८२५ मासानां मासोत्तमे मासे उत्ते 
वैशाख मासे शुभे शुक्लपक्षे शुभतिथौ ११ एकादश्यां गुरुवासरे. .. 
३४ घड़ी २८ पल हस्तनाम नक्षत्रे ५५। १३ व्याघातनाम योगे ` 
१२ । २४ बवनाम करणे ७। २१ तत्न दिनमानं ३२.। ५७ 
रात्रिमान्‌ २८।०३ अहोरात्रयरैक्यम्‌ ६०।०० तत्र मेषाऽक 
गतांशाः २३ शेषांशा ७ तत्रेऽष्टम्‌ ४।२० तत्‌ समये वृषलग्रोदये . ` 
एवं पंचांगशुद्धौ वर नाम चिरंजीव हीरालालजी राशि कक सूर्यबलं 
` २ चन्द्रबलं ३ कन्या की राशि धनु १० गुरुबल १०, चन््रबल्‌ € ` 
ूर्यवल चन्द्रबल गुरुबल त्रिवल सहितं लक्तादि दशदोषरहितं 
` पाणिग्रहण शुभम्‌ मंगलं ददातु । कन्या के बान समीडे £ पहला 
` बान वैशाख शुदि ६ सोमवार से होगा । वर के वान समौड १9 . | 
पहला बान वैशाख शुदि ४ शनिवार से कलना । इति शुभम्‌ । . ` ¦ 
बुध शन तेल आरम्भ करे । = 


|> 





को सुख 


ज्योतिष सर्व संग्रह | | (6) दितीय भाग 


बान देखना 


क कोदण्डकण्टीवृषकुम्भपंच कन्याघटे मेषडषषे च सप्त । 


भृगालियुग्मे नवतेल करकमन्यत्रतैलं पतिनाशनं च ॥ 


टीका- कोदण्ड अर्थात्‌ धन कण्ठी कहिये सिंह, वृष, कुम्भ- इनके ५ बान ` | 
होते है ¦ कन्या, अर्थात्‌ तुला, पेष,मीन इनके ७ बान होते है । मृग अर्थ्‌ | 
मकर, अलि अर्थात्‌ वृश्चिक, मिथुन ओर कर्क इनके ६ वान होते हैँ । तेरह वान । 
नहीं होते । दिन का विचार कर कन्या की राशि से वान देख, उससे दो बान वर - | 
के ज्यादा वदरा कर लिख दे । जिस दिन बान करे, वह दिन देख ले कि कौन | 


से वार को बान करना अच्छाहै | 


तेल चदराने के दिन 
 तैलाभ्यंगे सौ तापः सोमे शोभा कुने प्रतिः. । 
बुधे -धन गुरौ हानिः शुक्रे दुःखं शनौ सुखम्‌ ॥ 


 टीका- रविवार को तैल चढ़ावे तो ताप चदे, सोमवार को अच्छा, मंगल को | 
कष्ट, 9 धन का लाभ, गुरु कौ धन की हानि, शुक्र को दुःख एवं शनि वार | 


तेल-दोष दूर. करने के उपाय 
अके पुष्पं ५ गुरौ र्वा भूमिुत्रे रजस्तथा । 
भागव . गोमयं दात्‌ तैलाभ्यंगो न ` दूषितः ॥ 
_ . टीका- रविवार को .तैल चद्रावे तो शैल मे फूल डाल ले, गुरुवार कौ 
र्वा, भौम को एज ओर शक्र को गोबर. इनके | 
त ध को गोबर्‌- इनके मिलाने से तैल क | दोष दूर 
न अव कर्तरी दोष वर्त 
लग्राचद्राद्‌ दयोदिस्थः पापखेटो यदा भवेत्‌ । 
` कर्तरी . वर्जनीयास्तु विवाहोपनयनादिषु 


| न कर्ती यदा दोषः समयः सूर्यादि जायते । ` 


` शुभग्रहयुतो लप्र: क्ररस्थो नास्ति कर्ती ॥ 








` ज्योतिष सर्व संग्रह ` (77) | दवितीय भाग 


टीका- चन्रमा से १२ वें स्थान तथा दूर स्थान मर र 
कर्तरी-दोष होता है, जो विवाह ओर यज्ञोपवीत मे ५० व १ 
सौम्य-ग्रह हो तो दोष नहीं ओर क्रूरग्रह हो तो भी दोष नहीं माने । 


अथ होला्टक्‌ देखना 
 शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिना्टकम्‌ । 
पूर्णिमामवधि कृत्वा त्याज्यं होलाष्टकं वुधैः ॥ 
शतरुद्रा विपाशायाभेरावत्यां ब्रियष्करे । 
होलाष्टक विवाहादौ त्याज्यमन्यत्र॒ शोभनम्‌ ॥ 


टीका- फाल्गुन शुक्ला ८ ते पूर्णमासी तक होलाष्टक होते ह । ये शतरुद्रा, 


विपाशा, इरावती ओर त्रिपुष्कर नदी के तीर वाले देशों मे विवाहादि शुभ-का्यो 


मे वजित ह । अन्य देशो मे वर्जित नहीं है । 
चन्द्रमा देखना 
अ्केन्दुश्च वरे . भ्रेषटः कन्यायां न कदाचन । 
व्रस्य शुभदो . नित्यं कन्यकाः पतिनाशनम्‌ ॥ 
` दीका- किसी-किसी आचार्य का मत है कि विवाह मे १२ वो चन्रमा वर को 


हो तो श्रेष्ठ है, कन्या को नहीं । वर को तो वह शुभ है, परन्तु कन्या को १२र्वो 


` चन्द्रमा हो तो उसके पति का नाश करता है । 

सास-श्वसुर का सुख देखना 

शवश्रू सितोऽर्कः श्वसुरस्तनु्जामित्रस्य यः स्याहयितो मनः शशि । 
 एतदूबलं संप्रति भावयंतास्तेषां सुखं संप्रयदेदिवाहतः ॥। 


टीका- शुक्र सास ओर सूर्य सर, तग्रश शरीर, सप्मेश भर्ता, ओर चन्द्रमा 


र तैसे 
मन है । विवाह-लप् भे जो ग्रह बलिष्ठ होगा, उसकी तरफ से सुव होगा । जस. 
शुक्र बलवान्‌ हो तो सास को सुख .रहे जीर सूर्य बलवान्‌ हो तो समुर को सुख 
रह इत्यादि कहना चहिए । ` 0 ष 


अर्थं गोन सुञ्चाना. 
पातयगपं॑ हयोमैनं तयुं कर्प ,। 
पृस पषा 
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` ज्योतिष सर्व संग्रह (78) `. द्वितीय भाग 
विषमे वत्सरे मासे मर्गे मेषे च फाल्गुने । 
मकरे मिथुने ` मीने लग्रे कन्या तुला धनुः ।॥ 
भोमार्किवर्जिताः वारा गृह्यन्ते च दिरागमे । 
षष्टी रिक्ता दादशी च अमावास्या च वर्जिताः ॥ 


दिरागमन चक्रम्‌ 





नु. | श्रवण 
धनिष्ठा स्वाति व ये भी नक्षत्र शुभ ह । 


तै. | मृग. |अश्िनी| अ ० |ये श म शुभ | 





दोहा इष्ट घड़ी छः गुनी कर सूरज अंशं मिलाय । ध 
 „ भागतीमकादेयके गई लग्र मिल जाय ।। .. - 
अरथः पहले. इष्ट निकाल कर रखं ले । फिर इष्ट की घड़ी को ६ से गुणा 


करे । जितने अंश गये हो वे मिला क | न 
स ३० का भागदे । जितना अवे,उपे । 
निस राशि का पूर्य हो, उसे गिन ले । जो लग्र आवे, वह बीत गया जाने । ` 





। । इति विवाह प्रकरणम्‌ । । 








(मुहर प्रकरण) ` 


चन््रमा-वास फल देखना 
4 र भ्रियं | नस्तोषं -सन्तोष । 
आद्यः चन्र श्रियं कुर्यात्‌ म: 
हवितीयके । तृतीये धन सम्पत्तिः चतुर्थे | ५ | कलह 
कलहागमः ॥ पंचमे ज्ञानवृद्धिश्च षष्ठे |` ५ | ज्ञानि ` 








` मरणम्‌ चाष्टमे तथा ॥ नवमे धर्मलाभं च | ७ | राज्‌-सममान 
` दशमे मानसेप्सितम्‌ । एकादशे सर्व लाभं 


हानमेव ष । मृयुभय 
` दादशे हानिमेव च ॥ ६- | -धर्म-भय. 


 सम्पत्तिरुत्तमाम्‌ । सप्तमे राज्य सम्मान = 2 







लैका- अब कन्या ओर वर दोनों को चनद्रबल 
कहा रै, द सो ईस चक्र मे पण्डित जन भली प्रकार से 
समञ्च ले । | 





सर्वलाभ 





गोधूलि मास निर्णय 


पीभूतोदिनकृति हेमन्ततौ स्यादर्थासति । तपनसमये गोधूिः। ` 


प्ूणस्ति जलधरसालाकाले त्रेधा योज्या सकलशुभे कार्यादौ ॥ 


दीका- हेमन्त काल के चार महीन मे जब सूर्य अस्त समय मे गोलाकार ह, 


तव गोधूलि लग्र होता है ओर तपन समय मेँ चार मास अधत्त पूर्य के समय 


जानो । जलधर माला काल अर्थात्‌ वर्षा के चार माष मे समरणं सूर्य क 


लते समय मे गोधूलि जानो । यह सब कामों मँ शुमहै । ` 

६ चन्द्रमा मिलानां ` 
रर्तिकाद्‌ दिगुणा मासा गताश्च तिथि संयुताः । 
 सप्विशतिभि्न्यूना विनता एकसंयुताः ॥ 
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ज्योतिष सर्व संग्रह (80) ¦ ं तृतीय भाग 
टीका- जिस दिन चन्द्रमा देखना हो कि आज किसका चन्द्रमा है तो कार्तिक 
के महीने से उस महीने तक गिन, निस महीने में चन्द्रमा.देखना हौ । जितने मही 
गये हों उनका दुगुना करे ओर पड़वा से गिनके, एकं तिथि उस रोज की जड, 
जिस रोज का चन्द्रमा देखे । हर महीने १ तिथि जोड़ के २७ का भागदे। 
बाकी जो अङ शेष बचे, उसमें एक ओर मिलावे । फिर अश्विनी से ने । 
गिनती मे जो अड्‌ आवे वह नक्षत्र जानो, उसी नक्षत्र से चन्द्रमा देखे । 


| जन्य का चन्दमा देखना ` 
जन्यक्षस्ये शशकि तु पंच कर्माणि वर्जयेत्‌ । 
यात्रा युद्धं गृहारम्भे विवाहे क्षौरकर्मणि ॥ 


टीका- जम के चन्रमा मे इतने काम वर्जित है- यात्रा, युद्ध, विवाह, हजामत | 
बनवाना ओर नये घर मे प्रवेश करना । | 


अथ्‌ चन्द्रमा वास फलम्‌ क 
मेषे च सिंहे धनु पूर्वभगि वृषे च कन्या मकरे च याप्ये | 
` मिथुने तुलाकुम्भ सुपश्चिमायां कर्कलिमीने दिशि चोत्तरस्याम्‌ ॥ | 
 _ टीका-१।५। ६ के चन्द्रमा का वास र्व भे, २। ६ । १०का 
दक्षिणे, ३ । ७.। ११ का पश्चिम में तथा ४.। ८। १२ काउत्तर दिश, 
न = 
सम्मुखे अर्थलाभाय. पृष्टे चने धनक्षयः । 
दक्षिणे ` सुखसम्पत्तिवमि तु मरणं भवेत्‌ ॥ 


यैका- समु के चमा म लाभ, पीठ पीके चद्धमा भँ धन की हाि, 
दाहिना चन्रमा सुख-सम्पति करे तथा बया चन्द्रमा मृत्यु करता टे । ` | 





= >> 
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` तीनां लोकों मे चन्रमा वास फलम्‌ ` ` 
तिथिश्च त्रिगुणीकृत्य एकं च परमे लभेत्‌ ध 
` शिवनेतरहागं शेषं चन्द्रं विधीयते ॥ 


` टीका- तिथियों को तिगुनी कर्के उनमे एक जर मिलावे, फिर शिव | 
अर्थात्‌ तीन से उनका भाग दे, फिर चन्रमा का वास देख । | 





एकस्मिन्‌ ` वसते स्वगे युगे पातालमेव च । 
शून्ये हि मृत्युलोके तु चन्रवासः प्रकीर्तित ॥ ` 


ज्योतिष सर्वं संग्रह ॑ (81) | तृतीय भाग 


टीका- एक व्च तो स्वर्ग च चन्द्रमा का वासर जाने, दो वच तो पाताल म. 


ओर शून्य बचे तो मृ्यु लोक में | 
- पाताले यैव चन्द्रै च पंच कर्माणि वुर्गयेत्‌ । 
तड़गेकूपवारिं च अन्न नास्ति च मेदिनी ॥ 
यात्रायां कुशलं नास्ति पठने नासि अक्षरः । ` 


टीका- जो पाताल मे चन्द्रमा का वापर हो तो इतने काम न करे- तालाब ओर 
कुआं खोदने मेँ जल नहीं हो । खेती लगाने मँ अन्न नहीं हौ । यात्रा करने मे 
कुशल नहीं हो ओर पद्रने मे अक्षर नही अवरे । 
यात्राकार्य प्रवेशे च गृहारम्भे च कारयेत्‌ । 
कूपादौ .तु विशेषेण सर्वकार्येषु शिक्षयेत्‌ ॥ 
टीका- यात्रा मे, मकान बनाने भे, कूप-बावड़ी खोदन मे, बाग लगाने मे ओर 
जितने भी शुभदायक काम हँ, सब मे चन्द्रमा-का बल अवश्य देष । ~ - : 


` चन्द्रमा का रेग-वाहन देखना . 
मेषे चं वृश्चिके सिह ॒र्तकुनणाहनम्‌ । 
मिथुने युग्मे धनौ पीतं वाहनं तुणं भवेत्‌ ॥ 
वृषे तुले कक्टि. च॒ वाहनं वृषभस्मृतम्‌ ,। 
मकरे कुम्भे कन्यायां कृष्णं महिष वाहनम्‌ 


चन्द्रमा का रग-वाहन चक्रम्‌ 
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 . ज्योतिष सर्वं संग्रह ` (82) 


घात-चन्धरमा देखना ` 


मेषे आदि वृषे पंच मिथुने नवमस्तथा । 


कर्के दयरसः सिंहे कन्यायां दश वर्जिताः ॥ 
तुला त्रीणि अलौ. सप्त धन वेदा मृगे वसुः ।. 
कुम्भ स्त्रो रविरमीने घात चन्द्रः प्रकीर्तितः ॥ 


अथं घात-चन्द्र चक्रम्‌ 


वृष | मिथुन | ककं | तिह कनया तुला | वृ. 


11 
` ` धात-चनद्रमावर्वित 


प्रयाणकाले युद्धे च कृषि वाणिज्यसंग्रे । 
वादे येव गृहारम्भे वरयेत्‌ धातचन््रकम्‌ ॥ 
४. व यात्रा मे, युद्ध मे, खेती भे, वाणिज्य मे ओर घर बनाने मे घात चन्द्रमा 
वर्जित है । | | र य 
















| 





`  धात- चन्द्रमा व 
रोगे मतयु रणे भगो यात्राकाले च बन्धनम्‌ । 
विवाहे विधवा नारी धातचन््रफलं स्मृतम्‌ ॥ 


यीका-घात चन्द्रमा मेँ बीमार हो तो व हो, युद्ध करेतो भंगहो, यात्राकेत 


बन्धन हो जीर विवाह केतो स्री विधवा हो । ये वात-चनद्रका फल ई । 


सम्मुख चन्रमा फलम्‌ ध 
करणभगणदोषं _ वार संकरान्तिदोषम्‌ । 
कुतिधि  ऊुलिकदोषं `  यामयामार्दोषम्‌ ॥ ` 
कुन -शनि रवि दोषं राहकेतवादि दोषन्‌ । ` 


४, 


हरति सकलदोषं चन्द्रमा ` ` सम्मुखस्थः ॥। 


तृतीय भाग 
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ज्योतिष सर्व संग्रह ` .. ५ तृतीय भाग | 
८ टीका- करण, नक्षत्र, वार, संक्रांति, योग, यामार्ध, मंगल, शनि, रवि ओर. 
राहु-केतु इतने दोषों को सम्ुख-चनद्रमा दूर कर्‌ देता है । .“ | 
पुष्य नक्षत्र फलम्‌ ` 
न योगयोगं न च लग्रलग्रम्‌ न तारका चन्र बलं गुरुश्च । ` 
न योगिनी राहु बलिष्टकालः एतानि विघ्नानि हरंति पुष्यः ॥ 
टीका- योगिनी अच्छी न हो, चन्द्रमा भी अच्छा न हो, तापर अच्छा न हो, 
गुरु-बल अच्छा न हो, चन्द्र-बल भी अच्छा न ओर भद्रा, राहु ये भीजञच्छेन हो, 
परन्तु उस दिन पुष्य नक्षत्र हो तो वह इन सब दोषों को दूर कर देता है । 
सिह यथा सर्वचतुष्यदानां तथैव पष्यौ बलवानुडूनां । 
चन्र विरुद्धेऽस्यय गोचरेऽपि सिद्धयन्ति कार्याणि कृतानि पष्य ॥। 
` टीका- जैसे सिंह चौपायों मे बलवान्‌ होता है, एते ही नक्षत्रों मे पुष्य नक्षत्र .. 
बलवान्‌ है । चन्द्रमा भी विरोधी हो ओर गोचर भी विरुद्ध हो तो भी पुष्य नक्षत्र 
मे कार्य नहीं विगड़ता । पुष्य नक्षत्र मे किया.काम सिद्ध होता.है । 
समस्तकर्म्मोचितकालयुष्यो , दुष्यो विवाहे मद मूर्ठितत्वात्‌ । 
सहस्युत्रप्रषमे न तस्मादिहाति युक्तो मुनि. लोकसधैः ॥। 


 टीका- सभी कार्यो मे. पुष्य नक्षत्र शुभ है, परन्तु विवाह मे अशुभ है, क्योकि 
ब्रह्मा ने अपनी पुत्री का विवाह पुष्य-नक्षत्र मे ही किया था, सो पुत्री को देख कर 
ही उनका वीर्य स्खलित हो गया । इस वात्ते ब्रह्मा ने पुष्य को श्राप दिया । ये 
वार्ता वहौँ की है, जहा साठ हजार्‌ वाल खिल्य ऋषि पैदा हृए थे । | 


| सिद्धियोग देखना ् 
शक्रे बन्दा बुधे भ्र शनै र्ति इने जया । 
गुरौ पूर्णा तिथिङ्ञया सिद्धियोगः प्रकोतितः ॥ 
`. सिद्धियोय चक्रम्‌ ` ` 





ह तवर '. 8 ` - ` त 


मृत्यु-योग देखना ` 

नन्दा सूर्ये मंगले च भद्रा भार्गवचन््रयोः ।. 
बुधं जया गुरौ स्कति शनौ पूर्णा च मृत्युदा ॥ 

। रलु-योग करू 


व (व म. 










` पंचकदेखना ` - 
धनिष्ठा पंचके त्याज्यं तरणकाष्टदिसंग्रहे । ` 
त्याज्या दक्िणदिग्यात्रा गृहाणां छादनं तथा ॥ 








न _ पूर्ण | 
- ५-१०-१५ | | 


दीका- धनिष्ठा आधे को आदि लेकर, धनिष्ठ, शतभिषा पूवभिद्रपद, | 
उत्तराभाद्रपद, रेवती- ये पांच नक्षत्र पंचक के है, इनमे तृण, काष्ठ आदि नहीं | 
ग्ण करना । दक्षिण को यात्रा नहीं करना  । घर नहीं छावना तथा छत नही . | 


गेरना चाहिए । 


` शुक्र डूबने का फल देना ` 


इसमे कौन काम वर्जित है । शुक्र-अस्त का समय पत्रे मँ लिखा रहता 8! | | 


वापीकूपतडागयज्ञगमनं क्षौर ्रतिष्ठाव्रतम्‌ । 
विदयामंदिर कण्विधन महादानं गुरौः सेवनम्‌ ॥ 
तीर्थस्थान विवाह वेद हवनं मन्त्रोपदेशा शुभः. । 


रेणैव निजीविषुः परिहरते गुरौ भागवि॥ ` ( 


यैका- वाव, कुं, .तालाव, वाग-यज्ञ, मकान, गमन, क्षौर, देवालय, |. 
महादान अर्थात्‌ सुवर्णं का दान, गुरुसेवा, । 
करना, मंदिर बनाना, 1 


मकान की कान बिधवाना, 

, तीर्थयात्रा, , देवता का हवन, नया व्रते कर्‌ 

, जनेऊ, विदर्भ ओर्‌ जो जन्य शुभ कार्य है, सो शुक्र के ओर वृहस्पति के 
होने मे नहीं करने चाहिए । यदि इच्छा करेभीतो इन्हे दूर से ही त्याग दे । 


1 


ज्योतिष सर्व संग्रह । (85) ।  त॒तीय भाग ` 
‡ शुक्र-दोष परिहार देखना 


एकग्रामे ` पुरे वापि दुर्भिक्षे राजविग्रहे । 
विवाहे तीर्थयात्रायां शुक्रदोषो न वियते ॥ 
टीका- गव के गोव मँ वा शहर के शहर भे, दुर्भिक्ष म, राज-विग्रह मेँ 
विवाह मेँ ओर `तीर्थ-यात्रा मे, सम्मुख शुक्र का दोष नहीं मानना चंहिए । 
पितगृहे चेककुचुष्यसंभवस्रीणां न दोषः प्रति शुक्रसम्भवः । 
भृग्बभिरोवत्सवशिषटकश्यपास्रीणां भरदाजं मुनेः कुले तथा ॥। 
टैका- जो पिता के घर स्री कुच-पुष्प अर्थात्‌ रजस्वला हो तो शुक्र के अस्त स 
व शुक्र के उदय व सम्मुख आने-जाने का दोष नहीं है । जो छिरयाँ भृगु, अगिरा, 


वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि तथा भरदाज- इन ऋषियों के गोत्र वाली है उनको 
शुक्रास्त मँ भी आनेन्जाने का दोष नहीं है । | 


चीज बेचने-खरीदने का मुहूर्त 
र्वा विशाखा भ्रणीषु कृत्तिका श्लेषासु वै विक्रयणं शुभे दिन। . ` 
चित्रातिमः स्वातिशताशिवासवे श्रुती च वस्तुक्रवणं वरं भवेत्‌ । 


टीका- तीनां पूर्वा, विशाखा, भरणी, कृत्तिका इन नक्षत्रों मे तथा शुभ 

दिग-शुक्र, गुर्‌, चन्र, बुध इन वारो मे वस्तु वेचना तथा चित्रा, रेवती, स्वाति, 

शतभिषा, अश्विनी, धनिष्ठा ओर्‌ श्रवण इन नक्षत्रों मे तथा बृहस्पति, शुक्र, सोम, 
बुध- इन वारो मे वस्तु खरीदना शुभःहै । = 


अध चन्र ग्रहण देखना , ` 
भानोः पंचदशे क्षे यन््रमा यदि तिष्ठति । 
पौर्णमास्यां निशाशेषे चन्धग्रहणमादिशेत्‌ ॥ 
टीका- सूर्य के नक्षत्र से चन्रमा १५बें नक्षत्र पर हो तो पूर्णमासी को 


चन्द्रग्रहण होता है ओर केतु तथा चन्द्रमा एक राशि पर हों तो चनद्र-ग्रहण 
होता है । स | 


न्योतिषसरवसप्रः = (88  ततीयरभा 
| स ूर्य-ग्रहण देखना ^ | 
माधो न ॒ग्रस्तनकषत्ात्‌ षोडशं यदि सूर्यभम्‌ । | 
अमावास्या दिवाशेषे सूर्यग्रहणमादिशेत्‌ ॥ | 


टीका- अमावस के दिन सूर्य-चनद्रमा एक राशि पर हों ओर अमावस के दिन । 
ूर्य-चनदर नक्षत्र एक हो तो पड़वा की सन्धि में सूरय ग्रहण हौता है । सूरयन््र । 
से चनद्रनक्षत्र तक गिन । उसमे ११ निकाल दे । शेष १६ नक्षत्र बच तो निश्च 
ही सूर्य ग्रहण होता है । ्‌ | 
दोहा- चन्र, से एवि सातवे, रवि राहु एकन्त । 
पनं मे पड़वा मिले, निश्चय ग्रहण पडन्त । | 
रवि से राहु सातवें, शशि; रवि हो एकन्त । 
मावस . मे पड़वा मिले, निश्चय ग्रहण पडन्त । । ` 


ग्रण का सूतक देखना 

` सूर्यग्रहे तु नाश्नीयात्‌ . पूर्वं॑याम चतुष्टयम्‌ । 

चन्रगरहे तु यामस्रीन्‌ ` बालत्रदवाऽतुरर्विना । |. 
टीका- सूर्यं ग्रहण से चार प्रहर पहिले ओर चन्र ग्रहण से तीन प्रहर पते ' 

सूतक लग जाता है । उस्‌ समय बालक, वृद्ध ओरं रोगी-इनके अतिरिक्त शीर ¦ 

को भोजन नही कटना चाहिए । ` = ८ | 

शुभ-कमां मे सूतक-पातक देखना ` 

एकविंशति ` यज्ञेषु क विवाहे. दश वासरान्‌ ।. , 
शराद्धे - पाक क्या न, दोषो मनुख्रवीत्‌ ॥ ` 


४ }, विवाह म १० दिन पहले ओर्‌ श्राद्ध ! 
| श तेयार हो जाने पर कोई दोष नहीं लगता, पलनतु घर के मनुष्य अल | 





ध | रहण कौनसी राशि को ग्रसता है । | ^ 
~ त्रिकोणगो मध्यफलश्चचद्धमातयोक्ता सुनिषटश्च बुधैस्तु शेषाः। 


ज्योतिष सर्व संग्रह. (87) , `. तृतीय भाग 

टीका- जिस राशि पर सूर्य हो, उससे अपनी राशि तक गिने । जो ३, ८, 
४, ११ हो तो उत्तम; ५, £, ६ हो तो मध्यम ओर १२, ७, १०, १- ये अधम | 
जैसी राशि हो, वैसा फल जानो । ग्रहण होने के दिन से ३ दिन पहले के ओर ` 
. ३ दिन पीष्ठे के तथा शुक्र डूबने के भी ३ दिन पहले के ओर उदय से ३ पीठे .. 
के सब कार्यो में वर्नित है । | 


चन्द्रमा का निकलना-छिपना ` 


तिथि गुणितं रजनी परिमाणं यम रहितं सित कृष्ण विमिश्रम्‌ | 
वाण शशाक विभाजित लब्धं प्रति दिवसं चन्द्रोदयमस्तम्‌ ॥। 


टीका-- जिस तिथि को चन्द्रमा का निकलना व छिपना देखना हो, उम 
तिथि को जितनी रत्रि हो, उसी तिथि के अंकों से गुणा करे । जो गुणनफल 
अवे, उसमे कृष्ण पक्ष मेँ २ जमा कर दे ओर शुक्ल पक्ष में २ घटादे । 
फिर उसे १५ से भागदे । जो लब्धि मिले, कृष्णपक्ष मे उतनी .ही रात्रि 
गये चन्द्रमा छ्िपेगा | 


दिषचमे नवमे शुक्ले त्रे्टश्चन्द्रो हि. उच्यते 
अष्टमे दादशे कृष्णे. चतुर्थं ॒श्रेषट उच्यते ॥ 


टीका- किसी-किसी आचार्य का मत है कि २, ५, £ शुक्ल-पक्ष के चन्द्रमा 
` उत्तम है तथा ४, ८, १२ कृष्ण-पक्ष के चन्द्रमा उत्तम है । 


ओषध करने का मुहूत 


तोष्णदये चादितिभवये च दस्तत्रये च श्रवणत्रये च । 
भेत्रे च मूले च मृगे च शस्त भेषज्यकर्म प्रवदंति संत 


 टीका- रेवती, अशनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति श्रवण 
धनिष्ठा, शतभिषा,. अनुराधा, मूल, - मृगशिरा-इन नक्षत्रों मे दवा करने से रोग 
जल्दी जाता है |. | 


धात प्रकार देखना . 


घातः . तिथिघतिवारं घात नक्षत्र लग्रकम्‌ 
यात्रायां वर्जयेत्‌ प्राज्ञेरन्यकर्म सुशोभितम्‌ ॥ 


टीका- घात-तिथि, घात-वार, घात-नक्षत्र, घात-लग्र ओर घात-चन्द्रमा--इनको ` 
यात्रा में तथा अन्य शुभ-कायों मे वर्जित कर्दे । | 


ज्योतिष सर्व सग्रह ७8 ` वतीयभराग 
| ` यात्रा-महू्त देखना 
यात्रायां दक्षिणो राहुरयोगिनी वामतः शुभौ । 
पृषतो दयमाल्यातम्‌ चन्द्रमाः सम्मुखे शुभः  ॥ 
टीका- राहु दाहिनी ओर, योगिनी बाई ओर, भद्रा पीठ पीष्ठे तथा चन्द्रमा । 
सम्मुख शुभदायक है । ` | 
सर्वदिग्गमने हस्तः पूषाश्वौ श्रवणो भगः । 
` सर्वसिद्धिकरः - पुष्यो विद्यायां च गुसर्यथा ॥ 
` दीका-अव सभी दिशाओं की यात्रा के नक्षत्र कहते है हस्त, रेवती, अश्नी, 


` ` श्रवण, मृगशिरा ओर पुष्य-ये नकषतर सर्व-सुख देने वाले है । पुष्य अति शुभ रहै, 
जैसे कि विद्या विषय मे बृहस्पति शुभ हे । इनके अलावा ओर नक्षत्र वर्जित है। 


| | जथ हवन करने का मुहूर्त 

सैका तिथिवरियुता कृताप्ताः शेषै गुणेऽभ्रे भुवि वहिवासः । 

सौख्याय होमे शशिवुग्मशेषे प्राणर्थनाशौ दिवि भूतले च ॥ | 
टीका- तिथि, वार को एक जगह करके एक ओर मिलावे ओर ४ कां 


 भागदे। ३ या शून्य वचेतो अग्रिका वास पृथ्वी मे होता है, जो 
५1 ९ 
` देने वाला है। ओर१,२ व्ये तो अगि का वास पाताल मेँ होता है जो 





प्रये 0 कयरय न जान 9 > त १ ~ ५ ह 
ककन # # ऋ = जै ष चैः 
कक न कि की 


+ | भव ग्रह के पु मे आहुति जाना क 
तरणिविदुभगु भास्कर चनद्रमाः कुजसुरे ज्विधुनतुदकेतवः 4 
भगणेत्तथा प्रतिखगं तृतियं तृततियन्यसेत्‌ ॥ 


टीका- तूर्य के नत्र से उस दिन के नक्षत्र तक गिन, जिस 
न „ जिस दिन हवन करना 
हो । तीन-तीन, नक्षत्रों पर्‌ एक-एक ग्रह को बटे । जो शुभ ग्रह के मुख मे 
आहुति जाय तो शुभ.ओर पाप ग्रह के मुख मे जाय तो अशुभ जानना | क्रम्‌ 
कि ३ नक्षत्र सूर्य ् २ बुघ के, ३ शुक्र के, ३ शनि के, 3 चन्रमा कै! ३ ` 
मंगल के, ३ वृहस्पति के, ३ राहु के ओर ३ केतु के होते है । 
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ज्योतिष सर्व सग्रह . (89) | तृतीय भाग 
योगिनी देखना | 
प्रतिपत्सु नवम्यां च पूर्वस्यां दिशि योगिनी । ` 
अग्निकोणे तृतीयायामेकादश्यां तु सा स्मृता ॥ 
त्रयोदश्यां च पञ्चम्यां दक्षिणस्यां शिवप्रिया । 
दादश्यां च चतुर्थ्या च॒ नैरत्यकोणगामिनी ।। 
चतुरश्यां य॒ षष्टूयां च पश्चिमायां च योगिनी । 
पूणिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे तु पार्वती ॥ 
दशम्यां. च॒ दितीयायासुत्तरस्यां शिवा भवेत्‌ ।. 
ईशान्यां दिशिं -चाटम्यां योगिनी समुदाहता ॥ 


टीका- पड़वा जर नवभी कौ योगिनी पूर्व भ वास करती है । अग्निकोण में 
३।११, दक्षिणम ८ । १३, नेक्रत्य मे १२ । ४, पश्चिम मेँ १४ ।.£, वायव्य मे 
१५ । ७, उत्तर मं १० । २ तथा ईशान मे ३० । ८ -एेते योगिनी का वास जानें । 


योगिनी फल ` | 
योगिनी युखदा वामे पृष्ठे वांछठितदायिनी । 
दक्षिणे धनहन्ती च सम्मुखे मरणप्रदा ॥ 
मासस्य प्रतिपत्‌ श्रेष्ठा दितीया कामकारिणी । ` 
 आरोग्यदा. तृतीया च. चतुर्थी कलहप्रदा ॥ ` 
पचमी ` च भ्रियायुक्ता. षष्टी कलहकारिणी । ` 
भक्ष्यपानसमायुक्ता सप्तमी सुखदां मुदा ॥ 
अष्टमी व्याधिदा नित्यं नवमी मत्युदा स्मता .। 
दशमी भूरिलाभास्यायैकादशी च टहेमदा ॥ 
दादशी प्राणसंदेहो सर्वसिद्धा त्रयोदशी # | 
शुक्ला वा यदि वा कृष्णा वर्जनीया चतुदशीं ॥ 
पौर्णिमायाममायां च प्रस्थानं नैव कारयेत्‌ । . 
` तिथिक्षये च . मासान्ते ग्रहणान्ते दिनत्रयम्‌ ॥ 


ज्योतिष सर्वं संग्रह (90) ` ` तृतीय भागं 
 दीका- यात्रा मे बय योगिनी सुखदायक है । पीषठे की मनोकामना देने वाती 
` है । दाहिने हानिकारक है । सम्मुख की मृत्यु कए्ती है । महीने के आरंभ ढी | 

पड़वा श्रेष्ठ है | २ काम काजमेंश्रष्ठहै । ३ आरोग्यप्रद । ४ क्लेश देत. 
` "वाली । ५ लक्मप्रदा । ६ कलहप्रिय । ७. भोजनप्रद । ८ व्याधिप्रद ।.६ | 
ृत्युपरद । १० लाभप्रद । ११ स्वर्गप्रद । १२ प्राण संदेह । १३ सर्व सिद्धिप्रद । | 
१४.अवश्य ही त्याज्य है । १५, ३० ओर तिथि घटने के दिन जौर मासान्त मे 
कहीं बाहरी गोव को भूल के भी न जाये । ग्रहणान्त के जन्त के तीन दिन भी 
त्याग कर जाना चाहिए । ` 3 | 


अथ योगिनी चक्रम्‌ 


(1 
| 


। | 





वायव्य कौणं 

`  काल-दिचार ` व. 

आदित्य, उत्तरे कालं सौमे वायव्यमेव च । ` | 
भमे च पश्चिमे कालं बुधे नैगत्यमेव च ॥ | 
च कषे कालं शुक्तौ हानस्तयैव च । | 
. शनौ पूर्वे तथा कालं एव कालाः प्रकीर्तिताः ॥. 
` कका = 











| ज्योतिष सर्वं संग्रह व , ७1) ू 9 | तृतीय भाग . 
इन-इन वारों मे काल का वासा इन-इन दिशाओं मे रहता है, इनमें कहीं को . 
न जाय । < ( 

। = यात्रा-वार फलम्‌ ् 
ताम्बूलं रविवारे च सोमे ओदनमेव: च । ` 
भौमे धात्रिफलं भक्ष्यं बुधे मिष्टान भोजनम्‌ ॥ 
गुरौ तु दधिखयुक्तं शुक्रे तु तीक्ष्मेव च.। 
माषच शनिवारे तु कृत्वा यात्रां ब्रजेनरः ॥ 


= यात्रा-वार चक्रम्‌ 
पान | भात उद्द 


ओंवला | मीटा |. दही | चरपरा | उ 
चावल ` || 









निस वार्‌ मे यात्रा की तचः उक्त चीजे खा कर जाये तो शभ है] ` 

` दिशाशूल-परिहार 
ूर्येवरे ` धतं षीत्वा गचछेत्सौमे पयस्तथा । 

गुड  मंगलवारे च बुधवारे .. तिलानपि. ॥ ` 
गुरुवे  दधिङ्ञेयं शुक्रवार यवानपि । . 
माषान्‌ भुक्त्वा शनैरवार शूलदोषोप्रशातये ॥ 


 ठीका- रविवार को जाय तो धी पीकर ओर चन्र को दूध, मगल को गुड़, 
` बुध को तिल, गुरु को दही, शुक्र को जौ ओर शनिश्चरे को उड़द खाकर. यात्रा 
करे तो दिशाशूल का दोष नही होता । ` | 


र , , अथ राहु विचार 
रविवार च वैता सोमे ` उत्तमे च । 
आग्नेया मङलं चैव बुध पञ्चिममेव च .। 


ज्योतिष सर्व सग्रह ४ ७2) तृतीय भाग 
गुरौ ईशानकं प्रोक्तं शक्रे दक्षिणगेव च । 
शनौ बायव्यकोणेषु ` एवं राहुः प्रकीर्तितः ॥ 


` राहू-चक्र विचार 
 रवि-विचार क 


यामे युग्मे रात्रौ च यामे पूर्वादिगोरविः । 
यात्रासिमिन्दक्षिणे वामे प्रवेशे पृष्ठके दयम्‌ ॥ 









रविवार 





टीका- एकं प्रह रात्रि रहे तथा एक प्रहर दिन चदे तक ूर्य नारायण पूर्वं 


मे वाम करते हैँ । फिर दो प्रहर दक्षिण मे । फिर एक प्रहर दिन रहे से एक 


प्रहर रात्रि गये तक .पश्विम मे । फिर दो प्रहर गये.उतर म । सो यात्राकेलिए. 


दोये-वायं शभ ह । गृहप्रवेश मे सम्मुख ओर पीठ पीछे शुभ ह | 
 , अथ गभधान मुहूर्तं | 
शुभे त्रिकोणे ` केन््रस्थे पापे षष्ठे त्रिलाभगेः । 
पुत्रकामः चियं॒गच्छेन्नरो यग्मासु रात्रिषु ॥ 
1 टीका- जो त्रिकोण- ५ । € , केन््रः १ | ४ |, १०. ठ्न | स्थानो में 
परह हा ओर ३ । ६ । ११- इनमे पाप ग्रह हो तो एते लग्र मे ओर 


 . एनो मे अर्द्‌ ६.। ^ 12, साप, युराति भे 
पूत्च्छा वाली घी प्रसंग क । £ पमाति तं 


| .. नाम धरने का मुहूर्त 

पवये हस्त्रये दये मृगे । 
मूलोत्तराधनिष्ास्यु .दादशेकादशे ` दिनि ॥ 
अल्वनरापि शुभे योगे. वारे बुषशशाकयोः । 
भानोः स्थिरे लग्ने बालनाम कृतं शुभम्‌ ॥ 


ज्योतिष सर्वं संग्रह | (93) .. तृतीय भाग 


त टीका- पनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशिरा, मूल, ` 
तीनों उत्तरा ओर धनिष्टा-ये न्त्र जर ११ । १२ तिथि; बुध, चन्द्रमा, रवि, 
गुरु इन वारो मे ओर २।५।२। ११ इन लग्रौ मे बालक का नाम रक्खें। 


्रसूति-त्नान वजिंत मुहूर्त 
पुनर्वसुदयं . चित्रा विशाखा भरणीदयम्‌ । 
मूलमाद्रा मधा हेया श्रवणो दशमस्तथा ॥ 
सोमः शुक्रो बुधो नारीप्रसूतिस्लानकर्मणि । 
हेया प्रतिपदा षी नवमी च तिधिक्षयम्‌ ॥ 


` टीका- पुनर्वसु, पुष्य, चित्रा, विशाखा, भरणी. कृत्तिका, मूल, आर्द्र, मघा 
ओर श्रवण- ये नकषतर परसूति-स्ान मे वर्जित हे । सोम, शुक, बुध- ये बार वर्तित 
है । १।५८।६।६।३० -यै तिथि भी वर्जित है । इनमे प्रसूति-स्लान न करे । 


प्रसूति-स्नान ` शुभ मुहूर्त 


रोहिष्यत्तरेवत्यो मूलं स्वात्यऽनुराधयोः । 
 धनिषा च त्रयः पूर्वा न्ये्ठायां मगशीरषकि ॥ 
एतास्त्याज्याः सदा भानां प्रसूतिस्नानकोविदैः । 
वारे भौमाकयोः जीवे स्नान मुक्तं सदैव हि ॥ 
टीका- रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, अनुराधा, ४ तीनों 
वा जयेष्ठा ओर मूल-रे चौदह नक्षत्र त्याग के जितने ओर 8 रहे, उन्हे लीजे 
मंगल, गुरु, रवि- ये वार्‌ ्रसूति-स्लान के लिए शुभ है । ६ । ८। १२ 
| ५ । ६ । १४येतिधि्योनहो । . ्‌ „` | 
कुपूनन का मुहूत 
 मूलादितो दयं ग्राहं श्रवणश्च मृगः करः । 
जलवाप्य्चने जेयाः शुक्रमंदाकभूमिजाः ॥ ` 
^ ५1 * टत ह र 
टीका- मूल, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, मृगशिरा ओर हस्त- ये शुभः है । शुक्र 
शनि, रवि, भीम- यै वार कूप, जलाशय के पूजन को उत्तम है ओर शुभ तिथि 


होनी चाहिए । 


ज्योतिष सरव संग्रह (७ तृतीय भाग 
ह्ली नवीन-वस्र धारणम्‌ | 


हस्तादिपंचकेऽचिन्यां `धनिष्ठायां च रेवती । 
गुरी शुक्रौ बुधे वारे धार्य स्रीभिर्नवाम्बरम्‌ ॥ 
टीका- हत्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा, रेवती- 
नक्षत्र ओर गुरु, शुक्र बुध- इन वारो में सियो को नये कपड़े पहनना उचित है। 
` पुरुष नवीन-वल्न धारणम्‌ ४ 


लग्रे मीने.च कन्यायां मिथुने च वृषे शुभः । 
पूषा युनर्वसुदन्दे रोदिष्युत्तरभेषु च ॥ 
टीका- मीन, कन्या, मिथुन ओर्‌ वृष- इन लग्नो मे ओर रेवती, पुनर्वसु, पुष्य, 
रोहिणी, तीनों उत्तरा- इन नक्षत्रौ मे पुरुषं नवीन-वस्र पहने तो शुभ है । ` 
| नवान्-भोजन व वल्र का मुहूर्तं ` 


` ` नवान्नभोजनं ग्राह्यं वस्रे प्रोक्तामशेषतः . |. 
वाराधिको सूर्यसोमौ नक्षत्रं श्रवणो पृगः ॥ 
| टीका- नवीन .अत्न का भोजन ओर नवीन वस्र धारण करने के लिए सोम 
ओर रवि-ये वार तथा श्रवण ओर मृगशिरा-यह नक्षत्र उत्तम । ` 
| अज्न-प्राशन मुहूर्तं ` , 


..  आदूयानप्राशने पूर्वा सर्पद्रा वरुणो यमः । 
` नक्षत्राणि परित्यज्य वारौ भोपार्वनन्दनौ ॥ ` 
द्वादशी ` समी रिक्त पर्व नन्दासतु वर्विताः । ` 
लग्रेषु च षो ग्राह्यो वृषः. कन्या. च मन्मयः ।। 
शुक्लपक्षे शुभे योगे संग्रा्यः शुभचन््रमाः । 
मासे षष्ठाष्टमे पुंसां न्रियोमासे च पषंचमे।। ` 
न 
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७ । ४.16 1१४ 1301१८11 ये तिथि वर्जित है। 
मीन, वृष, मिथुन, कन्या- ये लग्र शुम है । शुक्ल पंक्ष के उत्तम शुभ योग में 
। अन-प्राशन करं । शुभ चन्द्रमा हो, छटा जर आटवँ मास पुत्र के जनन-प्राशन ` 
। -.म॑ शष्ठ टै । कन्या को.पौचवे मास मे अनपरशन करावे । ` ` 


अव चूडाकर्म मुहूर्तं ` 
पुनर्वसुदयं ज्येष्ठा मृगश्च श्रवणढयम्‌ । 
हस्तत्रये च रेवत्यां शुक्लपक्षोत्तरायणे ` ॥ 
लग्नं -गोस्रीधनं कुम्भं मकरो मन्मथस्तया । 
सौम्यवारे शुभे योगे चूडाकर्म स्मृतं बुधैः ॥ 
| टीका- पुनर्वसु, पुष्य, ज्येष्ठा, मृगशिरा, श्रवणं, धनिष्ठा, हस्त. चित्रा, स्वाति 
। ` जर रेवती- ये नक्षत्र । शुक्ल पक्ष, उत्तरायण ूर्य ओर वृष, कन्या, कुम्भ, धनु, 
मकर, मिथुन -ये लग्न । चन्द्र, बुध, शुक्र- ये वार्‌, शुभ योग सर्वागि श्रेष्ठ है । 
 जन्म-मास ओर रिक्ता-तिथि- ये चष्ाकर्म ओर आभूषण-धारण मे वर्जित रै & 
अथ मुण्डन मुहूत 
हस्तत्रये - हरिढन्दे पूर्वश्च ` परगपंचमे । | 
मूले पौष्णे च नक्षत्रे बुधाऽके गुरुशक्रयोः ॥ ` 


` ` टीका- हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों पूर्वा, मृगशिरा, अश्विनी, 
। पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मूल ओर रेवती-ये नक्षत्र ओर रवि, बुध, शुक्र तथा 
। - गुरु-ये वार मुण्डन के लिए शुभदायक है । २ | 


 विचयारम्भ का मुहूर्त 
देबोत्थाने छषेने चापे लग्रे वषे च पचमे । 
वियारभात्र वर्ज्यश्च॒ षषट्यनध्यायारिक्तिकाः ॥ ` 
रिक्तायां च . अमावास्यां प्रतिपच ` विवर्जयेत्‌ । . ` 
वुधनुवासरे मूर्खः शनिर्भौमो पृतिपरदः ॥ ` 
विद्यारम्भे गुरुः श्रो मध्यमौ भृगुभारकरी । ` 
` बुधे सोमोपविद्यायां शनिर्भोमौ परित्यजेत्‌ ॥ 
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टीका- देवोत्यान कार्तिक शुक्ला १५ से आषाढ़ शुक्ला ११ तक ओर मीन, 
धनु-ये लग्र तथा पांचवें वर्षमे विद्या पटना आरम्भ करना चाहिए । अमावास्या, १।ए 
। € । १४ । ४-ये तिथिय वर्मित है । बुध या चद््रवार मं विद्या आरम्भ करे तो 
मूर्ख हो, गुरुवार श्रेष्ठ है, शुक्र-रवि मध्यम ह । बुध, सोम उप-विद्या के लिए है | शनि, 
भौम सर्वत्र त्याज्य है । हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, तीनो पूर्वा, अश्िनी, 
मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, पुनर्वसु, आश्लेषा, मूल ओररेवती-ये नक्षत्र शुभ हं । . 
व अथ यज्ञोपवीत मुहूर्त 
पर्वाषाटाशिनी ‰ दस्तत्रये च श्रवणत्रये । 
ज्येष्टा पूर्वे मृगे पुष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे ॥ 
दितीयायां तृतीयायां . पंचम्यां दशमीत्रये । 
सूर्यं शुके गुरः चन्द्रे बुधे पक्षे तथा सिते ॥ 
लग्रे वृषे धनुः सिंहे कन्यामिधुनयोरपि । 
व्रतबन्धे शुभे. योगे ब्रहमक्षत्निविशांपते ॥ 
पापो भोमः शनिः केतुः क्रूरं रह रविः त्यजेत्‌ । 
सौम्यसोमो वबुधश्चव गुरु शुक्रौ तथा शुभौ ॥ 
 टीका- पूर्वाषाद़, अश्विनी, हस्त, स्वाति, श्रवण, शतभिषा, ज्येष्ठा, 
ूर्वाफाल्गुनी, मृगशिरा, पुष्य ओर रेवती, उत्तरायण सूर्य; २ । ३ । ४ । १०। 
११ । १२ । १३- ये तिथि; एवि, शुक्र, गुर, बुध, चन्द्र- ये वार; ₹ पक्ष 
क [# € सिह, कन्या, मिथुन- ४ लग्न ओर भौम शनि, केतु, राहु ये 
६ ८।१२ हो, बुध, चन्द्र, शुक्र गुरु- ये शुभ स्थान मे हों तो इ योगों मे 
जनेऊ ले । तीनो वर्णं के अलग-अलग भेद करे ह । 1 च | 
ब्राह्मण को गर्भ से पांचवे या आववे वर्षे यज्ञोप्वःत धारण करना चाहिए । 
इसी प्रकार कषत्रिय को छठे या ग्यारहवे वर्ष मे ओर वैश्य को आठवें या वारहवे 
वर्ष मे यज्ञोपवीत धारणः करना चाहिए । अगर किसी कारण से यह समय व्यतीत 
हो 1 9 ध 4 ग स ओर २२वे वर्ष मे क्षत्रिय को. तथा 
र२४्वेव श्य क यज्ञापवात लेना है | | नारे 
मनुष्य गायत्री का अधिकारी नहीं रहता । `. ० 
|  , . कर्णछेदन मुहूर्तं . 
 शरतित्रयेऽदितिदन्दे मैत्रे ` हस्तत्रयोत्ते । ` 
मृगे विधि युगे मूले पूषाश्वे ` सौम्यवासरे ॥ ` 


ज्योतिष सर्व प 
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दिस्वभावे घटे लग्रे कण्विधः प्रशस्यते । | 

चेनपौषौ हरिसवापं वर्षे च युगलं त्यजेत्‌ ॥ 
दीका- श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, पुनर्मु अनुराधा, हस्त, तीनों उत्तरा, . 

पर्वा फाल्गुनी, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, रेवती ओर अश्िनी-ये नक्षत्र: चन्द्रमा 
बुध, गुर, शुक्र-ये वारः मिथुन, धनु, कन्या, मीन, कुम्भ-यै लग्न; वैशाख, फाल्गुन, 

` मार्गशीर्ष, माघ, ज्येष्ठ तया आषाद्र-ये महीने ओर 9 , ३, ५, ७ये वर्ष शम महै । 

यैत्र, पौष, आपाद शुक्ला ११ से कार्तिक शुक्ला १५ तक ओर सम २, ४, 

ˆ ६ तथा ८ त्याज्य है । जम दिन से ५२वेया9 ६वे दिन अथवा ६, ७, ८ वें 
महीने एवं विषमः-वर्ष अति शुभ है । | 


तृतीय भाग ` 


नीव. धरने का मुहूत 
पूर्वाषाटादितिदन्दं 3 विधियुगमे हर्तरियम्‌ | 


` उत्तराफाल्गुनी हस्तत्रये मूले ` च रेवती ` ॥ 


मैत्राश्विनी च॒ लग्नानि सिंह कन्याघटोवृषः । 
मिथुनोमकरो ग्राह्यो वास्तुकर्मणि कोविरैः ॥ 
भरावणश्वैव वैशाखः कर्तिकंफारुनस्तथा ` । 
मासेषु मार्गशीर्षश्च वास्तुकर्मणि शस्यते ॥ 
वग्रव्याधातशूलानि व्यतीपातश्च ` शण्डके । 
विष्कुम्भे परिघो कर्यो वारे भौमे च भास्करे ॥ 
 टीका- पूर्वाषाढ, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, मूल, रेवती, अनुराधा ओर अश्विनी-ये सब नक्षत्र 
सिह, का, इ , वृष, मिथुन, मकर-ये लग्र; चन्र, ष गुरु-ये वार तथा श्रावण, 
वैशाख, , फाल्गुन, मार्गशीर्ष-ये महीने ` शुभ हं । वम्र, व्याघात, शुक्ल, 
व्यतिपात, गण्ड, विष्कुम्भ ओर प्रिघ-ये योग तथा मंगल, रविये वार त्याग कर्‌ 


घर की नीव्र धरें ओर बाग लगाये । 


वापी, कूष, दव्तिखा मुहूत 


आर्द्रा शतभिषाऽश्लेषा विशाखा भरणी दयम्‌ । ` 
त्याज्या च दादशीर्कति षषटीचदुक्षयाऽषटमी ॥ 
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प्रतिपचयतिथिवयि त्याज्यौ शनिकुजौ . तथा । 
देवमूर्तिपतिष्टायां स्थिर लग्नोत्तरायणे ॥ 


रीका- वावी, कओं, तालाव ओर देवता-इनकी प्रतिष्ठा भी एसे ही जानिए। 
आर्द्रा, शतभिषा, भरणी, कृत्तिका-ये नक्षत्र; 9, १२, ३०, ८, ६ ४ ६, १४- ये 
तिथि ओर शनि, मंगल-ये वार त्याग दे । शेष शुभ है । वृष, सिह, वृश्चिक, 
कुम्भ-ये लग्र शुभ है । उत्तरायण सूर्य हो ओर चन्रमा बली हो तो रवि, चन्द्र, 
बुध, गुरु, शुक्रये"वार भी शुभ हे । 

-गृह-प्रवेश पुतं 

विशाखा भरणी टेयोऽश्लेषाख्या च मघा तथा । 

अमावास्या च रिक्ता च वारे भौमे खौ तथा ॥ 

गृहप्रवेशो वैशाखे श्रावणे फालुन तथा । 
आश्विने च स्थिरे लग्र ग्राह्यः पक्षो वुधैः स्मृतः ॥ 

 टीका- विशाखा, भरणी, आश्लेषा, मघा-ये नक्षत्र: ३०, ४, ६, १५ये तिथि; 
भौम, रवि-ये वार गृहप्रवेश में वर्जित ह । वैशाख, श्रावण, फाल्गुन ओर 


आशिन-ये मासः वृष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ-ये स्थिर लग्र ओर शुक्ल पक्ष, चन्द्रमा, 
शक्र, बुध ओर शनिःये वार इनमें गृहप्रवेश उत्तम है । 52 


| अथ क्षौर-कर्म मुहूर्त ध 
 पुतनर्वसुदयं . क्षीरे श्रुतियुग्मं कख्रयम्‌ । ` 
रेवतीदितियं ज्येटठा मृगशीर्ष च गृहते ॥ ` 

, ` क्षौर प्राणहरास्त्याज्या मघा भेत्रे च रोहिणी । 
उत्तरा कृत्तिका वारा भानुर्भोमशनैश्यराः ॥ 
रिक्ता षष्ट्यष्टमी हेया क्षौरे चन्दक्षयानिशिः । 
-संध्याविष्टश्च गण्डान्ते भोजनाते. च॒ गोगृहे ॥ 


टीका- पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, चित्र, स्वाति, रेवती, अश्नी, ` 
जयेष्ठा व मृगशिराये नक्षत्र शुभ ह ओर बाकी प्राणहर्ता है । मघा, अनुराधा, 
रोदिणी, तीनों उत्तरा, कृत्तिका-ये नक्षत्र जौर भौम, शनि, रवि-ये वार; ४, ६, ए 
१४, ३०-ये तिधिः रत्नि ओर संध्या.का समय ओर गण्डात आदि नक्षत् 
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हल दारा बीज- वपन मुहूर्त 


षष्टो येवा्टमीं रिक्तां त्य्तत्रार्कशनिमङ्लान्‌ । 
मूलदीशमधाक्षिप्चरधुवमृदूडषु ॥ 
मीनयुग्मालिगोकन्याधनु्तगरे हलक्रिया । | 
बीजोपिश्च शुभैतेषु दीशशरुत्यम्बुपान्‌ विना ॥ 
बीजोप्ितिथिवारर्षलगरष्ववे शुभं स्मृतम्‌ । 
रोपणं सर्वसस्यानां छदनं प्रथमं तथा ॥ 
टीका- षष्टी, अष्टमी, रिक्ता तिथि तथा रवि, शनि, मंगलवार्‌-इन सबको छटड 
कर अन्य तिथि ओर दिन मे; मूल, विशाखा, मघा, क्षिप्र, चर्‌, ध्रुव, मृदु संज्ञक 
नक्षत्रौ मै; मिथुन, वृश्चिक, वृष, कन्या ओर धनु लग्र मे हल क्रियो शुभ है । ` 
विशाखा, श्रवण ओर शतभिषा-इन नक्षत्रों को ्टोड़ कर उपरोक्त मुहूर्ता मे सब ` 
प्रकार के बीज बोना, धान्य-रोपण ओर छेदन शुभ है । 
अथ हल चलाने का मुहू 
अनुराधा चतुष्कं च मधादितियुगे करे । 
स्वातिश्रुतिविधिदन्दे ` रेवत्यामुत्तरात्रयम्‌ ॥। 
. गोख्ी षषे हलंकार्यम्‌ हेयाः सूर्यः शनिः कुजः । ` 
षष्ठी रिक्त द्वादशी च दितीयादय पूर्वं च ॥ 
` तरिभिद्धिभिः निभिः पच त्रिभिः पच तरिभिर्दयम्‌ । 
सूर्यभादिनभं  यावदधानि्वरदधर्हले क्रमात्‌ ॥ 
का- अनुराधा, ज्येष्ठा पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, 
14 1 


२, १९५, ३०-ये तिथि तथा व्यतीपात योग त्याज्य ह । सूर्य के नक्षत्र से उस 
दिन के क तक गिनिये । प्रथम तीन में हानि, फिर दूरे तीन मे वृद्धि, फिर 


| : हानि, फिर वृद्धि- इस प्रकार सै हल-चक्र मै समज्ञ लीनिष । 
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` हल चक्र ¢ 


अनु. | ज्येष्ठा मूल || पू ल पुन. | पुष्य | हस्त | हल 
=| सा| |. 
ह. 


= 
॥ (1711-1 
. . ~ सब चीजों का मुहूत न 
तिथि वारं च नक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम्‌ . । 
दित्रिचतुर्भिर्गुणितं ` .ससपताष्टश्च भानितम्‌ ॥ 
आदि शून्ये भवेदधानिर्मध्यशन्ये म च 
` अन्त्य शत्य ` भवेन्ृत्युः ` सवकि विजयी वितु त ॥. ` 
„ . दीका- तिथि, वार, नक्षत्र ओर नाम के अक्षर- सलको जोड़े । फिर उनको 
दुगुने करके ६ का भाग दे । फिर तिगुना करके ७ का भाग दे | फिर.उनको 
त करके र ् भाग दीजिए । जो प्रथम जगह मे शून्य आवे तो हानि ध 
मध्य मं शून्य हो तो शत्रु का भय । अन्त मे शून्य हो तो जर जो तीनों 
मे अक शेष बचे तो विजयो । - | छ 
` अव स्वस्विवारदेवना ` 
शशिप्रवाहे गमनप्रशस्तं  सूर्य्वाहे न॒हि किंचनापि । 
प्रदुसुषुम्नात्‌ ब्हुमानभागे रिक्ते य भागे विफलं समस्तम्‌। ` 
दक्षिणे दुःख शुक्रश्च = हन्ति लोचनम्‌ । 
` वामे, पृष्टं शुभो, नित्यं रषयेचास्तगः शुभम्‌ ॥ ` 
| | जो चन्र स्वर (बाय) चले तो यात्राः कीजे जीर ूर्य-स्वर (दाहिना) 
चले तो अशुभ है । यदि बताने वाले का ओर पृष्ठने वाले का एक स्वर चलता ` 







ज्योतिष सर्व संग्रह . ` (101) तृतीय भाग 


होय तो सब काम सिद्ध हों । यदि सुषुम्ना कहिए एक लतं सीधा ओर दूसरे का 


उल्टा चले तो सव काम्‌ निष्फल हो | दक्षिण स्वर सै यावा यदि शुक्र दाहिने 


हो तो दुःख हो । सम्मुख नत्र-पीड़ा करे ओर बाय या पीछे पड़े तो शुम है । 
अथ पशु-विक्रव मुहूर्तं ( 
अमावस्याटमी - त्यान्या पूर्णिमा च चतुर्दशी । 
रविवारे वर्जनीयः . पशूनां च विनिर्गमः ॥ 
चित्रोत्तरा रोहिणी च श्रवणेपि विवर्जितः । 
एतेषु पशुजातीनामशुभो निर्गमो भवेत्‌ ॥ 


टीका- ३०, ८, १९, १४ ये तिथि; रविवार ओर तीनों उत्तरा, श्रवण, ` 
॥ रोहिणी -ये नक्षत्र पंशु को बेचने मे. वर्जित है । इनसे अन्य मँ बेवना 
चाहिए । । = 


पशु बेचने व खरीदने का मुहूर्त 
पुष्यं  भा्रपदायुग्मं सत्रं श्रवणमशििनः । 
` हस्तोत्तरामृगस्वातिस्तथा श्लेषा च रेवती ॥ 
ग्राह्याणी भानि चेतानि क्रयकिक्रियणे बुधैः । 
चन््भार्गवजीवे च वारे शकुनमुत्तमम्‌ ॥ 


टीका- पुष्य, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरां भाद्रपद, अनुराधा, अश्नी, हस्त, तीनों 
उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, आश्लेषा ओर रेवती- ये नक्षत्र पशु खरीदने-बेचने मे 


` ` शुभ ह ओर चन्द्रमा, शुक्र तथा गुरु-ये वार ओर शुभ शकुन देखे तव गाय, भैस, 


घोडा आदि पशु रीदे ओर बेचे । | 
| ` मन््र-उपदेश करने का मुहूत 
मन््रस्वकरणं . चैत्रे बहुदुःखफलप्रदम्‌ ` । 
वैशाखे रत्नलाभश्च ज्ये च मरणं प्रुवम्‌ ॥ 
आषा बन्धुनाशः स्यात्‌ श्रावणे तु शुभावहम्‌ । 
` प्रनाहानिभद्रपदे सर्वत्र सुखमाश्िने ॥ 


टीका- अब मन््रःदीक्षा लेने का शुभाशुभ कहते है । € यदि चैत्र मास मे दीक्षा 
ले तो बहुत दुःख पावे, वैशाख मँ ले तो रल लाभ, ज्येष्ठ म ले तो गृलयु हो, आषा 


मे भाई का नाश. श्रावण मेले तो शुभ हो, भाद्रपद मे ले तो सन्तान का नाश 
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ओर आशिन मास मेँ मन्तर-दीक्षा ले तो अनन्त-सुख प्राप्त होता हे । 


` कार्तिके धन वृद्धिः स्यान्मार्गशीरषे शुभप्रदः । 
पौषे तज्ज्ञानहानिः स्यान्माधे मेधाविवर्धनम्‌ ॥ 
फाल्गुने सुखसौभाग्यं सर्वत्र परिकीर्तितम्‌ । 
` . दीक्षाकर्मफलं मासे श्वेतेषु च शुभाशुभम्‌ ॥ 
 टीका- कार्तिक मास में मन्त्रदीक्षाले तो धन की वृद्धिदहो | मारगगशीर्षमें 
ले तो शुम हो । पौष मे ज्ञान-हानि हों । माघ में ज्ञान की वृद्धि हो तथा फाल्गुन 
“ मे-मन्त्र-दीक्षाले तो सौभाग्य ओर यश बदे। ` ¦ 
गोव मे या नगर मे रहने का मुहूत 
ग्रामनाम्नो भवेटक्ष॒तदाद्याः सप्र मस्तके 
पृष्टे सप्त हदे सप्त पादयोः सप्त तारकाः ॥ 
मस्तके च धनी - मान्यः पृष्टे हानिश्च निर्धनः । 
हदये सुख सम्पत्तिः पादे पर्यटमं फलम्‌ ॥। 
टीका- जिस गोव या शहर मे वसना चाहे, उस गोव के नाम अक्षर से नक्षत्र 
बना लीजे 1 जो नक्षत्र गव का आवे, उसके पहले प्रथमं नक्षत्र पर्यन्त अद्वाईष 
जानिए । उसमे से गोव का नक्षत्र आदि लेके ७ नक्षत्र गौव के माये पर दीजे, 
ओर ७ पीठ पर्‌, ७ हद्रय पर तथा ७ पवां पर, तव फिर अपने नक्षत्र से देखिए। 


जो माथे परर पड़ तो वंश मे धनी हो ओर सम्मान पावे । पीठ पर पड़े तो हानि 
ओर्‌ हृदय पर पड़ तो सुख-सम्पत्ति ओर पवो पर गिरे तो पर्यटन करे । 


| त अथः रोगी- स्नान मुहूर्तं ` | 
लग्रे षरे सूर्य कुजेज्यवारेरिक्तातिथो चन््रबते च हीने । ` 
कनरत्िकोणायमते च पापे स्नानं हितं रोगविमुक्तिकानाम्‌ ॥ ` 
टीका-१ । ४. | ७ । १०- ये लग्र हो; रवि, मंगल, वृहस्पति- ये वार 


हों ओर रिक्ता ४, €, १४ तिथि ओर चन्रमा बल-हीन हो ओर १ । ४ । ७। 


१०- इन केन्द्र स्थानों मे ओर्‌ त्रिकोण € १ वें पाप-ग्रह हों 
का रोग जाने पर लान करये 1" ण € । ५ जर ११ वे पाप-ग्रह हों तो रोगी 
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मघोत्तरब्रहम भुजड़ पौष्णैः पुनर्वसुस्वाति विहीन भेषु 1 
 रिक्ताभिः हीने हिमगौ च शुक बुधे शुभेस्रानमरोगजन्तोः ॥ 
टीका- मघा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, आश्लेषा, रेवती, पुनर्वसु ओर * 
स्वाति-इनका त्याग करे । रिक्ता तिधि ४, £, १४ इनका त्याग कर । चन्द्रमा, 
शुक्र, बुध ये वार्‌ त्याग करें तथा अन्य नक्षत्रों ओर वाते मे रोगी को स्रान करायें । 
यात्रा का मुहूतं 
उषः प्रशस्यते गर्गः शकुनं च बृहस्पतिः । . 
अगिरामनरत्साहो  विप्रवाक्यम्‌ जनार्दनः ॥ 
टीका- गर्ग मनि का यह वाक्य है कि ५ घड़ी रात रहे यात्रा करे तो शुभ 


है । बृहस्पतिजी का यह वाक्य है कि शकुन देख कर यात्रा करे । अंगिरा ऋषि 
` का यह वाक्य है कि मन मे आनन्द हो तभी यात्रा करे । ओर जनार्दन का यह 


वाक्य है कि ब्राह्मण की जज्ञा लेकर यात्रा करे तो शुभ है। 
प्रस्थान करना. 
यज्ञोपवीतकं शखं मधुं च त स्थापयेत्फलम्‌ । 
विप्रादिके तथा सर्वं स्वर्णधान्यवरादिकम्‌ ॥। 


टीका- प्रस्थान हेतु ब्राह्मण को जनेऊ रखना चाहिए । क्षत्रिय को शख, 
वैश्य कों मीठा, शूद्र को फल तथा अन्य जातियों को अन्न या सोना रखना चाहिए । 
प्रस्थान उसे कहते ह कि यात्र करने के दिन नही जाना हो तो पहिले दिन कुष्ठ ` 


चीज दूसरे के यहो धरदे । . 


यात्रा के समय शुकुन देखना 
इन्धनं च॒ तथाडारं गुड स्पिस्तयाऽशुभम्‌ । 
अभक्तो मलिनोमन्दः . तथा नग्रश्च ब्राह्मणः ॥ 


| टीका- यात्रा मे घर से निकलते ही लकड़ी, का गुड, तेल अभक्त मलिन 
तथा मन्द व्यक्ति.ओौर नग्र (नंगे सिर) ब्राह्मण मिले तो उन्हे अशुभ समञ्ञना चादिए। 
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क. अच्छे शकुन देखना 
श्रुति विप्रः निनादश्च नदयावर्तः सकौतुकः . । 
सुभगा स्री शुभः शब्दो गम्भीरः सुमनोहरः ॥ 
टीका- वेद पाठी ब्राह्मण, गाना गाती .या नाचती हुई वेश्या, गौ, हाथी, ` 
धीवर, भरा हआ जज्ञ का षड़ा या मशक भरी हुई, भंगी भरा हआ टोकरा 
लिए, वाजा, घण्टा बजता हुआ, फूल ओर फूलों का हार लिए माली, मोतियों 
की या एलो की माला पहने कन्या, सुहागिन सी, गोद भरी हरई-ये शकुन 
यात्राकेलिएशुभरै। ` 8 
स , दिशा-शूल देखना = 
शनौ चन्दे त्यनेत्पर्वां ` दक्षिणां च दिशं गुरी । 
सूर्यं॑शुक्रे . पश्चिमाञ्च बुधे भौमे तथोत्तरे ॥ 
यैका शनिश्चर ओर सोमवार को पूरव म दिशाशूल जानो । वृहस्पति को 


- दक्षिण मे, रवि ओर शुक्र को पश्चिम मे तथा बुध ओर मंगल को उत्तर दिशाशूल 
` जानिए । यात्रा के समय ये त्यागने चाहिए । - ¦ $ 


अनुराधात्रय हस्त मृगाश्वो  चादितिदयम्‌ । प 
यात्राया रेवती शस्ता निन्यार््राः भरणीदयम्‌ . ॥ 
„ मधोत्तरा विशाखा च. सर्पश्चान्येः च मध्यमाः । 
ष्टी रिक्ता दादशी च पर्वाणि च दिवर्यर्वा ॥ 
लग्रः कन्या मन्मथश्च मकरश्च तुलाधरः । 
यात्रा ॒चनरबले कार्या . शकुनं च विचारयेत्‌ ॥ ` 
 , टीका- अनुराधा, जयषटा, मूल, हस्त, मृगशिरा, .अश्िनी, पुष्य, पुनर्वसु टुं ओर 
रेवतीःये नक्षत्र धम भ हं । अग्रा, भरणी, कृत्तिका, मघा, तीनों उत्तरा, विशाखा. 
ओर आश्लेषा- ` अशुम है । शेष नक्षत्र मध्यम है । ६, ४, ६, १२, १४ 
` ३०, १९ ये तिथिर्यो ओर व्यतीपात योग वर्जिते । कन्य मिथुन, तुला ओर 
मक येलग्र शुम । चन्रबल ओर्‌ शकुन.विचार करके यात्रा कीन । ` 


~ नित्य दशा देखना .. 
तिथि वारं च नक्षत्रं नामाक्षर समन्वितम्‌ । . 
नवभिश्च दहरेद्रागं शेषं ` दिनदशोच्यते ॥ ` 
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रविश्चन्द्रो भौमराहुः गुरुमन्दज्ञके हितौ । 


क्रमेण. सा दिशा ज्ञेया फलं पूर्वोक्तमेव हि॥ 


` टीका- तिथि, वार, नक्षत्र ओर अपने नाम के अक्षर सबको इका करके 


| `६सेभागदे। १ बचे.तो सूर्य की दशा जानना । २ बचे तो चन्द्रमा की । ३ 


रहे तो भौम की । ४ रहे तो राहु की । ५ बचे तो गुरु की । ६ बचे तो शनि 

की । ७ वचेतोबुधकी । ८वचेतो केतु की । ओर शून्य बचे.तो शुक्र 

को। इसका फल वैसा ही जानो, जैसा वर्ष मे मुग्धा दशा काहोताहै।  . 
जनम तारा चतुरगुण्या तिथि वारसमचितम्‌ । ` 
अष्टभिस्तु हरेद्वागं शेषके च दशा स्मृताः ॥ 
रविचन्द्रकुजज्ञाश्च गुरुशुक्रशनिः क्रमात्‌ । 
शून्यशेषे यदा जातो राहोरपि दशा स्पृताः ॥ 


 टीका- जन्मनक्षत्र को दिन-नक्षत्र तक गिने । फिर चौगुना कर, तिथि, वार 
मिलावे ओर आठ का भागदे । जो १ बचे तो रवि, २ बचे तो चन्द्रमा, ३ बचे 
तो भौम, ४ वचे तो बुध, ५ बचे तो गुरु, ६ बचे तो शुक्र ७ वचे तो शनि ओर 
पूरा भाग लगे तो राहु ओर केतु की दशा जाननी चाहिए । 


|  : चौखट लगाने का मुहूत 
सू्यक्षदयुग्मैः शिरस्यथ फलं लक्ष्मीस्ततः कोणभेः । 
नागैरुढसनं ततो गजमितैः शाखासु सौख्यं भवेत्‌ ॥ 
देहल्यां गुणभः पूतगृहपतेर्मध्यस्थितैः वेदभः । 
सौख्यं चक्रमिदं विलोक्य सुधिया दारं विधेयं शुभम्‌ ॥ ` 
टीका- सूर्य के नक्षत्र से ४ सिर के है, उनमे चौर लगवे तो लक्मी की 
प्राति हयो । ओर उससे अगले ८.कोण के है, यै उजाड कर । फिर अगले ८. 
शाखाओं को सुखकारी है । अगले ३ देहली को मृलयुकारक ह । अगले ४ मध्य 
के तथा सौख्यकारक ह । य । 
` धर का दरवाजा लगाने का मुहूतं 


करके कुम्भे च सिंहे च मकरे च दिवाकरे । ध 


पूर्वे वा पश्चिमे वापि दारं कुर्याच वेश्मनः ॥ 


ज्योतिष सर्व सं्रह , ` (109 तृतीय भाग 
मेषे वृषे वृश्चिके च तुले चापे यदा रविः । 
गृहदारं तदा कुयटुत्तरं चापि - दक्षिणम्‌ ॥. 8 
. धनुर्मिथुनकन्यायां मीने च यदि भानुमान्‌ र 
कर्तव्यं वै तदा गेहं कृते दुःखमवघ्यात्‌ ॥ ` 
, र्का- कर्क, सिह, मकर, कुम्भ के सूर्य मँ घर बनावे तो घर का दारं 
पूर्वपश्चिम मे शुभ है । मेष, वृष, वृश्चिक, तुला- इनके सूर्य मे उत्तर-दक्षिण 
घट का दग्याजा शुभ है | धनु, मिथुन, कर्क ओर मीन कै सूर्य भँ घर निर्माण 
अशुभ है ओर दुःखप्रद है | 2 . | 
भवेदूषणी भेत्रपुष्ये च शुक्राः करे हस्त चित्रा नले चादिते 
च। गुरो शुक्र चन्दराऽकं सौम्येषु वारे तिथौ नन्द पूर्णा जया दवार 
शाखा ॥ | = 


टीका- रेवती, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु-ये नकषतर; 
प, शक्र चन्र, शनि- ये वार, १, ६, ११, ३,, १३, ८, ५; १०, १५- ये 


तिधिरयो तथा २।३।५९।८।६। १२ ।9१-येनगर दरवाजा लगाने 
मे शुभरै। 


< कुं खोदने का मुहूर्त | 
हस्तस्तिस्रो वासव वारुणं च शर्व पिव्यं त्रीणि चैवोत्तराणि । 


प्राजापत्यं चापि नक्षत्रमाहुः कूपारम्भे ्टमाया मुनीन्द्राः ॥ 

` टीका- इस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, आद्रा, मघा, तीनों उत्तरा 
ओर रोहिणी-ये न घ, गुर, शुक्रये वार्‌ तथा २, ३, ५, ७,-१०, 
. १२, १५- इन तिथियों मे कु्ओू बनवाना व खोदना शुभ है । 


यचमाः ॥। 


पवि. युगपवयुश्च ` नते . तरितः । 
ईशाने . य॒ दातव्या ृद्धं॑रक्षादनुक्रमात्‌ ॥ 


1 0 


= ० क ` = ~ ~ ~ 


 करधरेकि१ मध्यमे, पूर्वमे 


ज्योतिष सर्व संग्रह (107) तृतीय भाग 
मध्यमे स्तुजलं स्वादु पूर्वो भूमौ च खण्डितम्‌ । 
 आग्रेयां च जलं प्रोक्तं याम्ये च निर्जलं भवेत्‌ ॥ 
नैतया च नलं प्रोक्तं पश्चिमे क्नारमेव च । ` 
वायव्ये चैव पाषाणं उत्तरे च समुद्भवेत्‌ ॥ 
ईशाने मनसा शुद्धिः वापी कूपस्य लक्षणम्‌ । 
धवे करलं भेत्रे वासवे पितुभेषु च ॥ 
रविमदने ` दितीया च पचमी सप्तमीषु च । 
घटवृष हरिलग्रे जीव शुक्राकं वारे ॥ 
मुनिवर कथितोऽयं कूपकारम्भ सिद्धः । 


३ ईशान | रेपूर्वमे | ३ अग्रि. 
शृन्दर जल | जल नही |. जल हो 
| आये 


३ उत्तर. ,. १ मध्य॒ | ५ दक्षिण में 
सुन्दर जल | मीठा शीप्र | जल न आये 
| जल 


२ वायव्य 
पत्थर निकले | रेता खारी 
जल 


बाग लगाने की प्रतिष्ठा का सुहृत | 
गोसिहालिग तेषु ` चोत्तरते भानो बुधादित्रये । 
चन्द्रां च शुभौ बुधे अपि ९. | 
टीका- वृष, सिंह, वृश्चिक- इन राशियां मै, सर्यउत्तरायण मे तथा बुध, गुर्‌, ` 


रवि, चन्द्रमा-ये वार शुभ ह । आश्लेषा, भरणी, कृत्तिका, शतभिषा, वा 
नक्षत्र तथा अमावास्या ४, १४, €, २, ८.६० १९ ये तिथियों अशुम हे. । 


टीका- रोहिणी ये आरंम कर 
२७. नक्षत्र तक इस प्रकार गिन 


३, अग्रिकोण मे, ५ दक्षिण मे, ६ 
नैत्रत्य मे, २ पश्चिम मे, २ वायव्य | 
मे, ३ उत्तर मे, ३ ईशान मे रहे । 

अब रोहिणी से अन्तिम नक्षत्र तक 
जो संख्या आवे, उसके अनुसार 
चक्र देखकर फल कहे । 












्योतिषर्व स्ह (108)  ठृतीय भाग 
सगाई मे लद्की के सिर मे रे गेना ` 
, विश्वस्वातिवैष्णव, पूवत्रिय भत्र. 1 वस्वा्नेयैर्वाकर 
पीड़ोचितिकरक्षैः । वस्रालङ्ारादिसमेतः फलपष्यैसन्तोष्यादौर 
युकन्यावरणं सत्‌ ॥ | | 


-दीका- उत्तराषाढ, ए्वाति, श्रवण, तीनों पूर्वा, अनुराधा, कृत्तिका, 
विवाह नकषत्रइतने नक्षत्र मे तथा चन्द्र गु, शुक्र, बुध-इन वारो मेँ कन्या के सिर 
मे डरे गेरं ओर अच्छे वल ओर भूषण पहनावें । क 


< . अथ कष्ट-योग देखना . ` | 
शतभिषाकरञर्द्र स्वातिमूलानि पूर्वा । भरणि संहितपुष्यो 
भौममंदार्कवाराः ॥ प्रथमदिन चतुधी द्वादशी षष्टिभूता । 
 हरिहरविधि रक्षा रोगिणां काल मृत्युः ॥ | 
टीका- शतभिषा, हस्त, आरा, स्वाति, तीनो पूर्वा, भरणी ओर पुष्य-.ये ' 
नक्षत्र भौम्‌, शनि ओर रवि- ये वार ओर 9 ४, १२, ६, ३०,- ये तिथि, एसे 
योग में यदि कोई बीमार हो तो विष्णु आदि के रक्षा करने पर भी नहीं बचे । 
| | : अव चालामुखी योग | 
ष्वा मूल पचमी. भरणी आहे कृतिका । 
नवमे ` रोहिणी दशमी तेषा ज्वालामुखी ॥ 
जन्मे तो जीवे नही, बसै तो ऊनडइ होय । ` 
कामनी ` ५ _ च्या, निश्चय विधवा हेय ॥ 
कुएं नीर ञ्ज नही, खाट पटो न॒ उठन्त | ` 
ज्योतिषी जो जाने नहीं व्योतिष कहता ग्रन्थ ॥ ` 


टीका- पड़वा के दिन मूल, पंचमी के दिन भरणी आ ठ स 
को रोहिणी, दशमी.को आश्लेषः. ये नक्षत्र अग्निमुख (य (4 


ग्रन्थ यह कहता है । 


नहीं मे < ले तो 
इनमे कुआं नहीं लकि, ओर जो बीमार होकर खार १ पहने तो विधवां होय । 


तो उठे नहीं । ज्योतिष 


.` न्यातिष सर्व त्रह .. (109)  तृतीयभाग 


सूतक-निरणय देखना | 
 महिष्योऽजास्तथा गावो ब्राह्ण्यादिन्नियस्तथा । 
दशरात्रेण ` शुष्यन्ति भूमिस्थं च नवोदकम्‌ ।9। 
टीका- भस, बकरी, गाय, दूध के पशु ओर ब्राह्मणी आदि सियो बच्चा होने 
पर तथा भूमि ओर मेघ का जल-ये दश रात्रि मे शुद्ध होते है । न 
0 माता-पिता की शुद्धि ` 
दशाहच्छुध्यते माता अवगाह्य .पिता शुचिः ।२। 
टीका- माता तो दश दिन मे शुद्ध होती है ओर पिता स्नान कने से तुरन्त 


ही शद्ध हो जाता है (2 ¦ 


मृतक-पातक निर्णय देखना 


यदायदा भवेहाहः ` सूतकं मूतपर्वकम्‌ । 
` टीका- निर्णय सिन्धु मँ लिखा है किं दाह तो किसी-भी दिन हो, परन्तु पातक 
मृत्यु के ही दिन से मानना चाहिए ओर श्राद्ध भी उसी तिथि मे होना चाहिए, 


जिसमे मृद्युहूर्दहो । ` | 


मरे पे पातक देखना 
सर्वेषां च दशाहं स्यात्‌ सूतकीनां च संत्यजेत्‌ । 
चतुर्थे दशरात्र स्यात्‌ षट्‌ र्रिश्च. पंचमे ॥ 
षष्टे तु चतुरो. . जेया सप्तमे र च दिनत्रयम्‌ । 
अष्टमे दिनमेकन्तु . नवमे प्रहदयम्‌ ॥ 
दशमे स्ञानमात्रेण एवम्‌ ` गोत्र प्रसूतकम्‌ । 
। हीका- मरे मे चारो वणो का दस दिन का सूतक होता है, इस वास्त सूतकियो 
का त्याग करे । परन्तुये भी प्रमाण दै किंजो चौथी पीठी हो तो १० दिन्‌ तक 


पांचवीं मे ६ दिन का, छदी मे ४ दिन का, सातवीं मे ३ दिन 
व का, नवीं मेदो प्रहर का तथा दशमी मे घान करने मात्र 


` -से शुद्ध हो जाते है । यह गोत्र के अनुसार सूतकं कहा जाता हे । 





ज्योतिष सर्व संग्रह 110) तृतीय भाग 
वजित त्रिपुष्कर योग 


यमलादित्रिपुष्कर मूलमघा वसुवासवपंचकः पचयुता । 
भरणी नहि कीने प्रेतक्रिया क्षयजातक्ुट॒म्बस्वयंत्रितया ॥ 


, टीका- यमलादि त्रिपुष्कर योग ओर मूल मघा, धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वा 
भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, भरणी-इन कषतरो मे प्रेत की क्रिया नहीं करे ओर 
जो केरे तो कुटुम्ब वालों मे या अपने घर मेँ ओर भी दुःख प्राप्त हो । 


त्रिपुष्कर योग देखना 


भद्रातिथौ रविजभूतनयारकवारे दशार्थं चरणादिति वह्नि 
विश्वे । ब्रपुष्करौ भवति मृत्यु विनाशवृद्धौ ओगुण्यदो 
दिगुणकृद्धसुतस्यचाोन्द्रः ॥। | | स 
टीका- भद्रा तिथि में सो कोई भी तिथि हो; शनि, मंगल या रविवार्‌- इन 
वारो मं से कोई वार हो ओर विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो 
तो एते योग को त्रिपुष्कर्‌ कहते है । इसमे मृत्यु (हानि) होवे तो तीन होय ओर 
वृद्धि (जन्म) भी तन ही होय । ये ही तिथि ओर ये ही वार ओर धनिष्ठा, चित्रा, 
मृगशिरा ये नक्षत्र हो तो एसे योग को विपुष्कर योग कहते हँ ओर इसमे भी वृद्धि 
तथा हानि होते है । ` स | | | 


, : नीव धरनेपें शेषनाग विचार ` 

सिहे कन्ये तुलायां भुनग पतिमुखं शम्भु कोणेऽग्न खाते, ` 
वायव्ये शेषवक्त्रेअलिधन मकरे ईश खातं वदन्ति | कुम्भे मीने च 
मेषे ने ऋति दिशि मृं घात वायव्य काणे, उदूभे मिथुने 
कुलीरेऽग्निदिशि मुखं राक्षसी कोणछातम्‌ ॥ ५ 


टीका- सिंह, कन्या, तुलाके सूर्य मे शेषनाग का मुख ईशान दिशा में रहता 
है, अतः अग्रि दिशा मेँ खोदे ओर चिने । वृश्चिक, धनु, मकर्‌ के सूर्य में शेष 
का मु वायव्य में रहता है, अतः ईशान मे चिन । कुम्भ, मीन, मेष के सूर्य मे 
शेष का मुख नैत््य भे होता है, अतः वायव्य मे चिने । वृष, मिथुन, कर्क के 


= पूर्य मँ शेष का मुख अग्न दिशा मेँ रहता है, इतलिए व्ल म नीव चिने । 
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 शेषनाग का फन देखना 
एन्द्र्यां शिरो भाद्रपदः त्रिमासे । याम्यां शिरो मार्गशिरस्य 
च | फाल्गुन्य मासाद्‌ दिशि पश्चिमीयाम्‌ । ज्येष्ात्‌ त्रिमासं च 
 तिथोत्तरेषु ॥ 2 | 


 टीका- भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक-इ्न तीन महीनों मँ शेषनाग का सिर पूर्व 
दिशा में रहता है । मार्गशीर्ष, पौष, माघ-इन तीन मासों मे दक्षिण दिशा मे रहता 
है । फाल्गुन, चैत्र, वैशाख इन तीन मास मे पश्चिम मेँ ओर्‌ ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा 
श्रावण में उत्तर दिशा में रहता है । | ~ 
शिरः खनेत्‌ मातुपित्रोश्च हन्ता पृष्टं खनेत्‌ भयरोगपीडा । 
पुछं खनेच त्रिषु गोत्रहीनः स्री पुत्र लाभो धन वामकुक्षौ । ` 
टीका- यदि शेषनाग के सिर पर खुदवाये तो माता-पिता की हानि होय ओर 
पीठ पर खुदवाये तो भय एवं रोग पीड़ा होय । 5 पर खुदवाये तो तीन गोत्र 
` की हानि होवे ओर जो खात्री जगह पर खुदवाये तो खी, पुत्र, धन इत्यादि का 
लाभ होवे । ¦ = 
५ पृथ्वी का सोना देखना 
प्र्योतनात्‌ पञ्चरवांक सूर्ययोः नवेन्दु षट्विशमितानि भानि । 
सुप्ता मही नैव गृहं विधेयं तड़ागवापी खननं न शस्तम्‌ ॥। 
टीका- सूर्य के नक्षत्र से धवे, ७वे, ध्वे, १२बे, १ ६वे, तथा २६वे- इन 


नक्षत्रों मँ पृथ्वी सोयी रहती है । सोती हुई पृथ्वी को तालाब, बावङ़ी, कुँ, ` 


। हवेली इत्यादि के निमित्त नहीं खुदवाये । | 
हि ~  तिथि-निर्णय देखना 
यां तिथि समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः । 
सा तिथिः सकला ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु १५ 
टीका- जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, वह तिथि दान करने मे ओर विद्या 
के पढ़ने मे पूरे दिन भर मानी जाती है । | 
| ्रत-निर्णय देखना क 
शिवं वा शिवदुर्गा च दीपिकां चाटूताशनीम्‌ । 
जन्माष्टमी चनररी पूजयेत्‌ प्रथमे दले ।१। 
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टीका- शिवजी का व्रत ओर दुर्गा का व्रत, दिवाली ओर ५१ | 
` चन्दन षष्टी एवं सत्यनारायण आदि त्रत तिथि के पहिले भाग मे करने चाहिए । 


एकादशी यदा नद्या परतो दादशी भवेत्‌ ।. 

उपोष्या दशमी ` विद्धः ` मुनिरुदालकोत्रवीत्‌  ।२। ` 

| दीका- यदि एकादशी की हानि हो तो द्वादशी छोड़ के दशमी विद्ध एकादशी 

` मेत्रत कर्‌ ले- एेसा उद्यालक मुनि ने कहाहे। ` . | 

नवमी पलमेकन्तु दशम्याश्च तिथिक्षयः । 

तदा एकादशी त्यान्या दादश्यां व्रतमाचरेत्‌ । ३ । 
दीका नवमी १ पल हो, दशमी का क्षय हो अर्थात्‌ बित्कुल नहीं हो तो उस 


. एकादशी को छोडकर द्वादशी मे व्रत करना चाहिए `| 
ध हरिवासर देखना | 
जाभाका सित पक्ष ०. तु मंत्रं श्रवणं रेवती । 
सगमे नैव दादशी दादशाहरेत्‌ ॥ 


. _ ` टीका- जो एकादशी .व्रत किया हो ओर अगले दिन दादशी को अनुराधा 
नक्षत्र हो ओर 9 महीना आषाद्र का होवे ओर्‌ भाद्रपद मे द्वादशी को श्रवण होवे 


` ओर कार्तिक मेँ दादशी को रेवती ओर चोँदनी रात होय तो इनमे जो भोजन करे 
` ` तौ बारह वर्ष किये हूए एकादशी वरत काफल नष्ट होता है । ` 


भरस्य प्रयमे पादे श्रवणे च दितीयके । ` 
चती अन्तपादेषु भोजनं च विवर्जयेत्‌ ॥ 
 ठीका- प के प्रथम चरण मेँ मे त 
विवा स क दूसरे चरण मेँ तथा रेवती के 


{ 


नलाशयारमसुरपतिठा सौम्यायने जीवशंशांक ध ८ 
शय मूदकषप्रचर धुव स्यात्य्षसितेस्वर्ष ति ॥ 


`, दीका- कुआं आदि सर्व प्रतिष्ठा भँ उत्तरायण ूर्य गुरु शुक्र 
का उदय हो ओर मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ४ ¦ क 
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अभिजित्‌, व षु अ प ८ शतभिषा, रोहिणी, तीनों उत्तरा ओर 
शुक्ल पक्ष स दवता क। प्रतिष्ठा करावे, उसी का नक्षत्र, तिथि मुहूर्त मँ 
ले । इस विधि से सब देवों की प्रतिष्ठा शरष्ठहै |. ` ५ ध: 
र्कतिरवर्नं दिवसेषु शस्ताः शशाकपापेश्निभवाग संस्थैः । 
व्यत्याषटगैः सत्खचृगन सूरयोधटेकौयुवतौ च विष्णुः ॥ 
टीका- रिक्ताःतिथि ४, €, १४ ओर मंगलवार की त्याग कर दे ओर लग्र 
श चन्द्रमा; सूर्य, भौम, शनि, राहु, केतु ये ग्रह ३ । ६ । ११येँ स्थान होवें 
शुम ग्रह बुध, ० शुक्र १२ ।.८ स्थान छोड कर्‌ २।४.।१। ५ 
[७ । ६1 १०्वेस्थानमेंहोतो प्रतिष्ठा करे । पिह लग्र मे सूर्य की, कुम्भ 
म ब्रह्मा की तथा कन्या मे विष्णु की स्थापना करनी चाहिए । क 
शिवौनूयुग्मे दितनो च देव्यः क्ुदराश्चरे सर्वुमे स्थिरक्षे । 
पुष्य ग्रहा विघ्रप यक्ष सर्प भूता दयोत्ये श्रवणे जिनश्च ॥ 
। टीका- मिथुन लग्न मँ शिवजी की स्थापना । ३, ६, ६, १२ लग्र मे दरा 
- की | २,.८, ८, ११ इन लग्र मे क्षुद्रा देवी चौसठ योगिनी की । पुष्य मे नवग्रहों 
की | सूर्यकी हस्त मे । गणेश जी, यक्ष, शेष, भूतादि देवताओं की रेवती मेँ 
जर श्रवण मे जिन्न देवताओं की स्थापना करना श्रेष्ठ है । ४ 
 बिटौडे कां मुहूर्तं देखना | 
सूर्यः काद्र सभे रधस्थलगतेः पाकोरसैः संयुतः । 
 शीर्षयुग्ममिते शवस्य दहनं मध्ये युगे सर्पं भीः ॥ 
प्रागाशादि सुबेद भश्च सुहृद स्यात्सगमो रोग भीः । 
 काथादेः करणं सुखं च गदितं काष्ठादि सस्थापने ॥ 
टीका- पूर्य के नक्षत्र से अगले ६ नक्षत्रों मे बिटौड़ा रक्खे तो उत्तम पाक ` 
बने । अगले दो नक्षत्रों मे धरे तो उन उपलो से मूर्दा फक । उनसे अगले चार 
। . ‹ नक्षत्रों मे सर्पं का भय रहे । उनसे अगले चार नक्षत्र मे मित्र का भोजन पके । ५ 
। उनसे अगले ४ मे रोगी केलिए काद्र पके ओर उनसे अगले चार नक्षत्र मे 
शुभदायक रहे । | व 
गोद लेने का मुहूत 4 
। £ हस्तादि पंचक भिषग्वसु पुष्यभेषु सूर्यक्षमाज गुरु भार्गव 
। £ वासरेषु । रिक्ता विवर्वित तिथिष्वलि कुम्भ लग्न सिंहे वृषे भवति 
| दतत परिग्रहेयम्‌ ॥ 5 त 
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टीका- हस्त से पांच-हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा तथा अश्विनी. 
धनिष्ठा, पुष्य-ये नक्षत्र; पूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र- ये (1 ४, ६, १४ तथा रिक्त 
तिथि छोडकर बाकी तिधियों में एवं वृश्चिक, कुम्भ, सिह तथा वृष-इन लग्र मे 
 पत्रगोदलेनाशुभहै। - ध | 


पशु व्याने के वर्जित मास 


, माघे बुधे च महिषी श्रावणे षड्वा दिवा । 

सिंहे गावः प्रसूयन्ते - स्वामिनौ ` भरत्युदायकाः ॥ 
टीका- माघ के महीने मँ बुध के दिन भस, श्रावण मेँ पड़वा के दिन घोड़ी. 

ओर सिह के सूर्य मे गौ व्यावे तो स्वामी को मृल्युदायक होती है । उसको तत्काल ` 

दान करके शन्तिकरे । `. | 6 

| वधू-प्वेश मुहूत 

धवः क्षिप्र मृदुः श्रोत्र वसु मूल मघानिले `| 

वधूः प्रवेशो स्बेषटो र्क्तारार्क बुधेपरे ॥ 


दीका- तीनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, मृगशिरा, 
रवती, चित्रा, अनुराधा, श्रवण्‌, धनिष्ठा, मूल, मधा, स्वाति-ये नक्षत्र; ४६. १४ 
तिथिं तथा मंगल, रवि, बुध-ये वार छोड़ कर्‌ नव-वधूकाषर्‌मेप्रवेश शुभदै। ` 
९ बाग लगाने का मुहूत 
 लतागुलमवृक्षारोषो हस्त॒ पुष्याश्िनी प्रतेः । 
विशाखा मृदु स मूला हि वारुणश्च प्रशस्यते ॥ 
गुरौ केन्द्रे ` विधौ वारि विधूदये । ` 
शुभे युक्ते क्षिते वन्धौ सदारे च शुभोदये । | 
यैका- पेड, वेल, गुच्छे इनके लगाने मेँ हस्त, पुष्य, अश्विनी, यनो उत्तर, 


रोहिणी, विशाखा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मूलं, श्लेषा, शतमिषा-ये 
नकषतर वृष, कक, कन्या, तुला, धनु-ये लप्र; केन्र १ । ४ । ८ ] १० इन ' 


स्थानो मे गुरु ओर लग्र मेँ या १०बें चन्द्रमा २ , ९, १०, १३-ये तिथि; चन्र बुध, ` 
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वसुधेति च॒ शीतेति. पुण्यदेति धति च । 
नमस्ते -शुभगे देवी दुमोयं वृद्धतामिति ॥ | 
| मुख्य-दार का मुहूर्तं | 

ककं कुम्भे च सिहे.च मकरे च दिवाकरः । 
पर्वे वा पश्चिमे वापि दारं कुर्याच्च वेश्मनः ॥ 
मेषे वृषे वृश्चिके च तुले चापि यदा रविः `। 
गृहदारं तदा कुर्यादुत्तरं वापि दक्षिणे ॥ 
धनुमिथुनकन्यायां मीने . च यदि भानुमान्‌ 1 
न कर्तव्यं तदा गेहं कृते दुःखमवाघ्ुयात्‌ ॥ 
टीका- कर्क, कुम्भ, सिंह, मकर के र्य मे घर बनावे तो घर का दरवाजा ` 

पूर्वं अथवा पश्चिम की ओर करना चाहिए । मेष, वृष, वृश्चिक ओर तुला के 


ूर्य मे उत्तर अथवा दक्षिण को घर का दार शुभ है । धनु, मिथुन, कन्या ओर 
मीन के सूर्यहोतो घर का बनाना-अशुभ ओर दुःखप्रददै। , ` 










साद पहरने का ओर | पुनर्वसु, पुष्य, मूल, रेवती, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा 
पुंसवन का मुहूर्त . | भाद्रपद, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, मृग, हस्त- ये 
| नक्षत्र; गुरु नौम, रवि- ये वार; -२, ३, ५, ७, ८, |` 
१०, ११ से १३-ये तिथि है, १, २, ३ मास तथा ६, 
` -|२, ५; ८, ११- ये लग्र होने- चाहिए । 
सीमन्तोन्नयन-कर्म एवे महीने मेँ करना चाहिए । ` 

















अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, अश्विनी, पुष्य, 
पुनर्वसु, शतभिषा, हस्त- ये नक्षत्र; २, ३, ५, ७, ए, 
१०, ११, १३- ये तिथि; गुर, शुक्र, बुध, चन्द्रः ये 
वार्‌ तथा २े,-५, ए येलग्र शुभ है । 


दुकान करने का मुहूर्त 











राजा के देखने का ` | तीना उत्तरा, श्र. श. ध. मूः पु. अनु. रो. रे. पुष्य, | ¦ 
महूत | अथि, ह, चि- ये नक्षत्र; शुभ तिथि तथा शुभ वार 
हो [3 52 । | 
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ह. चि. अनु. रे. अशि, मू. पुष्य- ये नकषतर; बुध गुरु, 
शुक्र- ये वार ; शुभ तिथि, योनि, राशि, गण, वर्ग 


| नौकरी करने का मुहूर्त 
 ; | बिलञवे। . 





तीनो परवा, आश्ले, म. अ, पु.श.मृ-ये नक्षत्र; शुभ 

वार; २, ३, ५, ७, ८, १०, ११, १३- ये तिथि शुभ 

है । | | 

तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, म. आश्ल, ज्य. आर्द्रा. धनि. 

क कृ. भ. अनु. ये नक्षत्र; शुभ तिथि तथा शुभ वार 
| | 


वीज वोन का मुहूर्त | ह. चि. स्वा. म. पुष्य, तीन उत्तरा, रो. मू. ध. वती, 
| अ. मू. अनु- ये नक्षत्र; शुभ तिथि; शुभ वार हों (अ 


| ज्या को बाहर्‌ 
` | निकालने का मुहूर्त . 


नाव वनाने.का मुहूर्त 













| दौय चलाने का, मुहूर्त 
















ज्ये. अनु. पु. पुष्य, श्ले, मृ. ह. रे. उत्तराषाद़, श्र. 
ध.- ये नक्षत्र; र्‌. चं. गुरु. शुक्र- ये वार; ५, ६, ७, 
१९-ये लग्र तथा २, ३, ९, ७, ८, १०, १३ये' 
तिथि शुभम । ~ 












आद्रा भ. तीनों पूर्वा, मूल, श्लेषा, मू.- ये नक्षत्र; ३, 
१२, ८, ९, १०, १५-ये तिथि; बु. चं. गु.- ये वार 


युद्ध कएने का मुहूत 
द (ओर ५, ३, ७, ११-ये लग्र शुम ह । 











तीनों उत्तरा, रो. स्वा. म~ ये नक्षत्र; म॑. र. गु-ये 
पः शुम लग्र; २, ३, ८, ७, ८, १०, ११, १३- | 


| पुल बनाने का मुहूर्त 
 :  .|यैतिथि शुभ है । 





अथ ज्योतिष सर्वं संग्रह ` 
| . ~ चु 


(प्रन प्रकरण) 

। : ` प्रश्न करते समय अंग-स्यर्श काफल 
यदि कोई अपना प्रश्न पृष्ठे तो पण्डित उससे यों कहे कि तुम अपना हाथ ` 
अपने शरीर पर धरो, जौँ वहं अपना हाथ धरै, वरह का फल इस प्रकार कहे 
शिरो मुखं कण्नित्रे स्पष्ट्वा यच्छति यो नरः । 

सुवर्णधनधान्यानां लाभस्तत्र न संशयः ॥ - ` 
` स्कन्धग्रीवाकण्ठहस्तस्प्े लाभो हि दुःितः । ` 
कुक्षिनाभिसमालभे भक्ष्यपानादि सिध्यति ॥ 
जंघा लिग कटिस्यर्शे कन्यालाभः सुतोद्धवः । ` 
-जानुगुर्फपदस्पशं महाक्तेशः प्रजायते ॥ 
केशस्पशे भवेन्मृत्युः -फलस्य्शे शुभं भवेत्‌ । 
तुणाङ्ासकसस्पर्शे . कार्यसिद्धिर्न जायते ॥ 
काषटपडुपटस्पशे ग्रहपीडा भयं भवेत्‌ ।` 
सुगन्धमद्यभाण्डादिस्पशे सिद्धिः प्रजायते ॥ 
शून्यालये श्मशाने च शुष्ककाणक्षते तरौ । 
गुत्फभस्माधमस्थाने प्र्ने क्लेशः प्रनायते ॥ 
देवस्थाननदीतीरे दिव्यस्थाने शुभं भवेत्‌ "। ` 
शुभं दिक्ष्वीरितं सिदधिर्विदिक्षु चं न जायते ॥ 
टीका- माथा, मुख, कान, नेत्र- इन पर्‌ हाय धरे तो लाभ हो ।' कंधा, 
गला, हाथ, कल्ले वे तो कष्ट से लाभ हो । कोख, नाभि को वे तो अच्छ ` ` 
भोजन पावे. । जघ, लिग, कमर्‌ स्पर्शं करे तो कन्या या पुत्र का लाभ हो । 
। घोटू. कोठनी अथवा पैरो को ष्ुवे तो क्लेश डो ओर थदि क्श ष्ुवे तो ए या. 
| उसके बरावर कष्ट हो । फल स्पर्श कर पृष्ठे तो शुम है । तृण, अग्नि सपर्शस ` 
[6 = ण | 


न्योतिषसर्वसग्रहं ` (118) . ` “ चतुरथभाग 
कार्य सिद्ध न हौ । काष्ठ, कीच या वचर टुक्‌ पूषछठे तो ग्रहजन्य पीड़ा हो । 
सुगन्ध या मदिरा पात्र स्पर्श कर पृष्ठे तो कार्य-सिद्ध हो । -सूने घर मे, श्मशान 
म, सूखे काठ या टूट वृक्ष के नीचे वैठ के पृष्ठे तो क्लेश हो । देव-स्थान, नदी 
के तट, पवित्र या शुभ स्थान जौर शुभ दिशामेंपषठे तो शुभ तथा पिदिशा में 
पृष्ठतो सिद्धिनहौ। | | | 
| | कन्या होगी वा पुत्र देखना `  - 
` नामाक्षराणि त्रिगुणीकृतानि, तुरइदेशे तिथिमिश्रितानि । 
` अष्टौ च भागो लभते च शेषे रमे च कन्या विषमे कुमारः । 


., टीका- गर्भिणी के नाम के जितने अक्षर हो, उसके तिगुने कर, उसमें घोड़ा 
` के अक्षर, देश के अक्षर ओर वर्तमान तिथि मिलावे । फिर आठ का भाग दे 
शेष सम २, ४, ६ इस प्रकार चे तो कन्या ओर १, ३, ५ वचे तो पुत्र हो | 


4 `. गर्भिणी-प्रश्न देखना थः 
 तत््रश्नलग्रे रविजीवभोमास्तृतीय सपे नव पंचमे वा | 
गभ पुमान्वै ऋषिभिः प्रणीतश्चान्येगिः स्री विबुधैः प्रणीता, ।। ` 


दीका- जो कोई पू मेरे पुत्र होगा या कन्या, उस वक्त का लग्र देख के 
 धरे। लग्र से तीसरे ७ । € । ५- जो इन स्थानं मे ूर्य, बृहस्पति, मंगल- ये 


` ग्रहहोतोपुत्रहो । इनमें यदि ओर ग्रहहोंतो पुत्री जानो. । 


नखदयं गर्भिणि नामधेयम्‌ तििप्रुक्तम्‌ शरःसंयुतं च । 
एकेन हीनं नव भागयेयं समे च कन्या विषमेः कुमारः ॥। 


 दटीका- नघ अर्थात्‌ बीस मे गर्भिणी सखी के नाम के अक्षर ओर उस दिन की 
तिथि जोड़ के पांच ओर मिलावे । उनमें सेएक घराकेनौ का भाग दे | यदि 
` 9,३,५,७ब्चेतोपुत्रहो ओर यदि२,४,६. ८बवचेतो कन्या हयो । 


| मु का प्रश्न देखनाः ` 

मते र्तं , वृषे पीतं मिथुने नीलवर्णकम्‌ । ` 
कके च पाणडु ज्ञेयः सिहे धूम्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
कन्याया नील ` वर्णं स्वात्‌ श्वेतवर्णं तथा तुले । 

` बृश्विके. ताप्रमिश्रं च चापे धीतं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

8 नकरे कुम्भे  कृष्णवर्णम्‌ मीने पीतं वदेत्सुधीः । 


् 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` (119 ` ध. चतुर्थं भाग. ` 


_ टीका- जो कोई कहे 4 महीमे क्याहै? तो मेष लग्र.हो तो लाल.रंग 
की वस्तु कहे । वृष मे पीला, मिथुन में नीला, कर्क मे सफेद, सिंह मे धुँ का 
रंग कहे । ५ मे नीला, तुला मे सफेद, वृश्चिक में लाल, धनु मेँ पीला, मकर 
मे काला, कुम्भ में भी काला ओर मीन मेँ पीला रंग कहे । ८ 


कार्य-परश्न देखना 


दिशप्रहरसंयुक्ता तारका वारमिश्रिता । 
 अष्टभिस्तु हरेदभागं शेषं प्रश्नस्य तक्षणम्‌ ॥ 
पचकेत्वरिता सिद्धिः षट्‌ तुर्ये च दिनत्रयं । 
त्रिसप्तके विलम्बश्च , दो चाष्टौ नहि सिद्धिदौ ॥ 
र टीका- जो कोई पृष्ठे मेरा काम कब तक होगा ? पृष्ठे वाले का जिस दिशा 
मे मुह टो, उस दिशा, प्रहर, नक्षत्र ओर वार सब को एकं ही जगह करके ८ का 
भागदे। १ या ५ बचे तो जल्दी काम सिद्ध हो । ६, ४ वचेतो तीन दिनम ` 
हो । ३, ७ वये तो देरमेंहोगा । २ या शून्य बचे तो होगा ही नहीं । 
पंथा-प्रन देवना. ` 
तिथिप्रहरसंयक्ता तारका ` वार मिश्रिता । 
सप्तभिस्तु हरेगदभागं शेष तु फलमादिशेत्‌ ॥ 
एकेन गमने सिद्धिदध्यां मार्गश्च एव च । 
तृतीये वचार्धमा्गे वे चतुथे ग्राम -आदिशेत्‌ . ॥ 
` पचमे पुनरावृत्तिः षष्टे क्लेशः प्रजायते . 
सप्तमे शून्यता वृत्तिरिति ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ 
` टीका- यदि कोई पूषठे- हमारा आदमी परदेश से कब आयेगा, तो उस. दिन 
की तिथि, वार, प्रहर जोड़ कर ७ काभागदे । १ बचे तो घर्‌ पर कहना । 
२ बचे तो रस्तेमे। ३ बचे तो अर्धं मार्गमे फस गया.। ४ बचेतो गोवके ` 


पास आ गया है- एेसा करै । ५ बचे तो रास्तेमेसेफिर गया । ६ वब्चेतो 
कष्ट हो गया ओर शून्य बचे तो मर गया जानो । 


| धनसहजगतौ गुरुभार्गवौ कथयतोऽन्यगमनं प्रवारिपुंसां । 
। `. . तनुहिबकगताविभौ च तदज्खाटिति नृणां कुरुते गृहप्रवेशम्‌ । 


| ्योतिष सर्व संग्रह (120) ^“ चतुर्थ भाग 
टीका- पूष्ने के समय लग्र से दूसरे स्थान में गुरू ओर तीसरे स्थान में शक्र हो तो 
` जल्द आवे । पहले स्थान मे शुक्र ओर चौथे स्थान मे गुरु हो तो जानो आ गया । 
ध रोगी-बाधा प्रश्न देखना 
तिथिवारं च नक्षत्रं लग्रं॒प्रहरमेव ` च | 
अष्टभिस्तु हरेद्‌ भागं शेषं तु फलमादिशेत्‌ ॥। 
 हयाग्रो , देवताबाधा . पैत्री. वै नेत्रदतिषु । 
 -: षट्‌ चतुषु भूतबाधा न बाधा एक पंचके ॥ ` 
, ˆ“ , टीका- यदि रोगी पूष क्या दोष है ? कब्र आरामःहोगा ? तो तिथि, वार्‌, 
` “ ~. नक्षत्र, प्रहर, लग्र सबको जोड़कर ए का भाग दे । जो ७, ३ बचे तो देवता की 
-बाधा कहे ओर २ अथवा शून्य वचे तो पितरो की । ६, ४ बचे तो भूत-बाधा ` 


‡ 


कहे -ओर्‌ १, ५ बचे तों रोग वो ग्रहं का दोष कहना चाहिए 
\ 4 .. ` ` अथ जौ देखना 9: 
पित्दोषो . भवेन्मेषे . शरुधाहानिर्विवर्णतो । 
` `" वृषे गगनदेव्यास्तु - ज्वरदुःस्व्नेत्ररुक्‌ ॥ ` 
मिथुने च महामायोदोषो . वेलान्वरोऽनिलः '। 
कके च. शाकिनीदोषो हास्यरोदनमोनता ॥। 
नि ध. ते प्रेतदोषो दिवाशीते. ज्वरोरुतिः . । ` 
, प्रहदाषश्च. कन्यायां  क्रोधालस्यारुचिर्व्यया . ॥ ` 
` कषत्रपालभवो  दोषस्तुले संतानपीडनम्‌ ।. 
वृश्चिके _ नागदोषश्च व्वालादेहे कुबुद्धिता ॥ ` 
चापे ` देहे -भवेद्दोषो ज्वरः शोकोदख्यथा । ` 
| . देह्भगो ज्रोनिलः `॥ ` 
दोषश्च ` कुम्भे देहस्य (2 पीडनम्‌ । 
मीने चाण्डालिनीदोषो ` वरोजंनालदर्शनम्‌ ॥ 
टीका- जव कोई जौ दिखाने आवे तौ उन जौ कौ वारह-वारह करके गिने। 
.१ बचे त्रो मेष लग्र, २ बचे तो वृष । इसी कार जितने जौ बचे, बारह २से ` 
गिनती कर वोही लग्र जानना । फिर उसका फल कहे । १ मेष में पितरों का 


^. 
+ 





ज्योतिष सर्व संग्रह ` (12 चतुर्थ भाग 
दोष कहना । पितर गायत्री जपो । उस भूख नहीं लगती । २ से देवी का दोष, 
हल्का बुखार्‌ रहे ५ । ३ मं महामाया का दोष । ४ मे शाकिनी देवी की पूजा करे । 
५ मे जल के प्रेत का दोष, जो इसने खाया है वह चीज दस्या के किनारे धर 
दो। ६ ग्रहों का.दोष, ग्रहो का दान करो । ७ में सन्तान का दोष, ब्राह्मण के 


लड़के को कपड़ पहनाओ ओर क्षेत्रपाल का दोष, चौमुखा तेल का दीवा बाल के 


तिदूर; उडद, स्याही, दही उसमें धर, उसके सिर पर से उतार कर्‌ः चौराहे पर 
रक्खो । ८ मे' देवता का दोष, देही मेँ आग सीः लगी रहे, देवता का पूजन करो। . ` 
६ बचे तो अंग रोग, अनुभवी वैद्य से चिकित्सा कराओ ।.१०.मेँ चण्डी देवी ` 


का दीष, चण्डी की जात दो या कन्या जिमाजो । ११ मेप्रेत काःदोष,प्रतका. 


उतारा उतार करके धरो या गायत्री का जप करवाओ । १२ मे चाण्डालिनी करा ` 


दोष.देवी या माता का.उटावना धरो । 


पाप्‌-ग्रह का फल देखना .. 


व्यये धने तृतीये च षष्टे पापो यदा भवेत्‌ । 
हते जले कुजे दोषो तस्य दोषः कुलोदूभकः ॥ 

शनौनले कने शख्रे गरे सूर्यश्च वैस्वतः । 

राहुश्च ` विक्रतो . नष्टः शान्तिपूजा दिजार्चना ॥ 


टीका- १२ । २ । ३ ।.६ इन स्थानों मे पाप ग्रह हों तो जल से ूब के 
मरे हए या जहर से मरे हुए का दोष जानो । जो शनि हो तो जल भे इूबे हुए 


का दोषं । मंगल होतो शखपेमरेहृए का दोष । सूर्यदहोतोकोठेसेगिरे 


हए या विष खा कर मरे का दोष । राहु हयो तोःजो कों कुमति से मरा हो, 
उसका दोष † एेसा दोष हो तो पीपल की पूजा या शिवजी की पूजा या ब्राह्मण 


` जिमावे तो दोष दूर होता है । 


खोई वस्तु पाने का प्रश्न 


अन्यश्च चिपिदाक्षश्च काणा दिव्यलोचनः । 
गणयेदरोहिणी. पूर्वं  स्तवारमनुक्रमात्‌ ॥ 


 मका- अन्ध, चिपट, काण ओर सुलाचन-- येश्चीर प्रकार के नक्षत्र है । 


` रोहिणी से ७ बार तक गिते, फिर उसका फल आगे लिव चकर के अतुसार के । 


व= 
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: विशाखा पू. षा. | धनिष्ठा | रेवती | यह नक्षत्र ` | `` 


५ हस्त अनुराधा| ठ. षा, | शतभिषा | अश्विनी ये नक्षत्र | 
चित्रा | जयेष्ठा [अभिजित्‌ पू. भा. | भरणी | यह नशत 
| काणे है 


अन्धे च॒ लभते शीघ्रं मन्दे वैव दिनत्रयम्‌ . । 
काणाक्षे . मासमेकं तु सुनेत्र नैव दश्यते ॥ 


 दीका- अन्धे लग्र म जाय तो जल्दी मिले, चिपटे मे जाय तौ तीन दिन मे 
मिले, काणे में एक महीने मेँ मिले तथा सुलोचन मेँ जाय तोन मिले । ` 


तिथिवारं च नक्षत्रं प्रहरेण समन्वितम्‌ . । 
दिक्‌ संख्यया हते ` चैव॒ सपताकर्विभजेत्युनः । 

एकेन भूतते ` द्रव्यं द्यं _ वेद्धाण्डसंस्थितम्‌ । 
तृतीये जलमध्यस्थमंतरिकष 


उ. फा. 






तृतीयं क 0 नमरः 
पपत्थ पचमे तु स्वात्‌ षषे गोमयमध्यगम्‌ । ` 
सप्तमे भस्म मध्यस्थमित्येतत्पर | भलक्षणम्‌ ॥ 


स क जो कोकः भर चीन नती दहह तो त कीतियि, वार्‌, 
तर, प्रहर सबको जोड़कर 9० से (4 कके, फिर ७ का भाग दै । ‡ बचे 
तो प्रथवीमें कहे, २ बचे तो बर्तन मे ३ बचे तो जलमे, ४ वचै तो छत मे, ५ 
, `ब्चेतोभूसेमे, ६ बे ती गोवर मे ओरं ७ बचे तो भस्मे कहे । 
८ खोये पशु का प्रशन | | 
. घुमणिभात्रवमेषु वनस्थितस्तदनुषट्सु च. कर्णपये स्थितः । 
अचलमेष गतोऽपिचिरेगृहम्‌ दयगते गत एव मूतं त्रिषु ॥ ` 
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टीका- सूर्य नक्षत्र से ध्वँ नक्षत्र हो तो पशु वन मेँ गया । ६ मे नजदीक रास्ते मे 
है । ७ मे जल्दी घर आ जाय ।.२ मे नहीं मिले ! ३ मे जानो मर गया । 


¦ वर्षा- नक्षत्रों की संज्ञा देखना 

दशा्र्या च्रियस्तारा विशाखाघानपंसकाः । 
तिखलियश्च मूलाद्या पुरुषाश्च चतुर्दशः ॥ 
ल्लीपुंसयोर्महावृषटिखिनपुंसक्योः ` कचित्‌ । 
ल्ली शली शीतलच्छाया योगे पुरुषयोनि चः 


टीका- आर्द्रा से लेकर दस नक्षत्र खी हँ । विशाघ्वा से ३ नक्षत्र नपुंसक 
हे । मूल से चौदह नक्षत्र पुख्प ह । जो सी चन्द्र नक्षत्र पर हो ओर सूर्य पुरुष 
मे आवेतो वर्षादहो । सी नपुंसक मे वर्षा थोड़ी हो । जो सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों 
सी नक्षत्रो पर हो तो मेघ छाये रहे, परन्तु वर्षा नहीं हो । यदि दोनों पुरुष नक्षत्रों 
परहोतोभीवर्षानहींहो | ` ` 


वर्षा के अन्य योग. 
उदयास्तं गंतः शुक्रो - बुधश्च वृष्टिकारकः । 
जलराशिस्थिते चन्द्रः पक्षान्ते सक्रमे तथा ॥ 


टीका- शुक्र, बुध के उदय अस्त मे वर्षा होती है ओर चन्द्रमा जलराशि मे 
हो तो पक्ष के अंत तकं या संक्रांति तक वर्षा हो 


बुधः शुक्रः - समीपस्थः करोत्येकार्णवां महीम्‌ । 
तयोरन्तर्गतो ` भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ 
टीका- जो बुध, शुक्र एक राशि पर हों तो सारी पृथ्वी मे जल बरसे ओर 
दनके वीच में सूर्य आ पड़े तो समुद्र के जल को भी सोख जाय । 
` चलत्यड़ारके वृष्टिः चल्िधा वृष्टिः शनैश्चरे । 
वारिपूर्णा . महीं कृत्वा पश्चात्संचरते गुरुः 
टीका- जो मंगल चले तो वर्षा हो, शनिश्चर के चलने मे जहो तहां वर्षा हो, 
इनके पीषठे गुरु हो तो सारी पृथ्वी मे जल बरसे । 


भानोरग्रे परीषुत्रो जलेशोषः. प्रनायते । 
भानोः पश्वात्‌. धरासूनुः बृिर्भवति भूयसी ।! ` 
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टीका- जौ सूर्यं के आगे मंगल होय तो प्रजा कै जल को सोख जाय ओर ` 
पीष्ठे होय तो वर्षा अधिक हो । . | | 
. ~ ग्रहणं काफल देना ` | 
 यदैकमासे ग्रहणं जायते शशिसूर्ययोः । 
शत्ुकोपैः क्षयं यांति तदा भय परस्परम्‌ ॥ 
` ग्रत्तोदिती च ग्रसतास्तौ धान्यभूपालनाशकौ 1 
सर्वग्रस्तौ चन्रसूर्यो दुर्भिक्ष मरणप्रदौ -\॥ 


टीका- जो एक महीने मे सूर्य, चन्र दोन ग्रहण पड़ तो राजाओं मे युद्ध हय, 
श्रु कोपे ओर नाश हो ।`जो ूर्य, चन्द्रमा ग्रहण लगे हुये उदय हो या अस्त हो 
भने कां नाश ओर राजा का नाश हो । सर्वग्रहण हौ-तो दुर्भिक्ष ओर मरण 


| ग्रहण आदि दोष देखना 

` म्रह 2 कृत्वा सुवरषटिश्च हानिश्च . भयकारक अ 

| ऽभ्िदाहोऽथ परीवेषशच रोगक्रत्‌ ` 1 . 
दिगदाहेग्निभयं कुयग्मिघतिः ` नपपीडनम्‌ ` । 
दन्दायुश्चण्डशब्दश्च चौरभीतिप्रदायकौ ॥ 
ृहुद्धे . रनयुदधे केतुटृरे तथैव . च | 
ग्रहणाते महावृटि सर्वदोष . विनाशिनी ॥ ` 
दीका- जो विना वायु आकाश से धूलि बरसे, बिना मेघ बिजली चमके, सूर्य 


का मण्डल लाल हो जाय जीर सूर्य छिपने पर आकाश लाल, पीला दीदे. {बन 
4०४ त चोर-मय हो, गाओं भं युद्ध तया बीमारी का भय हो ओर जो 


| त उदय होय तो युद्ध हो । जो रहण के पीठे वर्षा हये तो सारा दौष दूर 
अद पवन-परीक्षा 
` आष्रे पूर्णिमायां च नेऋति यदि मारुतः । ` 
 भनाव्रष्टिधन्यनाशो जलं कूपे न दश्यते ॥ 
आषा पूर्णिमायां 0 बायच्येयदि मारुतः । 
 धर्मसिद्स्तदा लोके धनान्य गृहे ग 
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आषा पूर्णिमायां तु वायव्येयदि मारुतः । 
धर्मसिद्धस्तदालोके धन धान्यं गृहे गहे ॥ ` 
आषादरे पूर्णिमायां ततु ईशान्ये वापि मारुतः । 
-सुखिनो हि तदा. लोके गीतवाद्यपरायणाः ॥। 
 वदह्विकोणे वहिभीतिः पश्चिमे च जलद्भयम्‌ । 
अन्यत्र यदि वायुः स्यात्‌ सुभिक्षं जायते तदा ॥ 


टीका- जो आषा की पूर्णिमा को पूर्य के अस्त समय नैत्त्य की वायु चले 
तो वर्षा थोड़ी हो, अत्न का नाश हो, कुएं भी सूख जोय । वायव्य की वायु चले 
तो लोक मे धर्मशीलता रहे, धन-धान्य की वृद्धि हो । जौ ईशान की चले तो 
लोक मँ सुख आनन्द रहे । अग्निकोण की चले तो आग बहुत लगे । पश्चिम 
की चले तो जल का भय^हो । ओर दिशाःकी चले तो सुभिक्ष हो । .उत्तर की 
या पूर्व की या दक्षिण की चले तो आनन्द हो । 


स पूर्णिमा का फल देखना ` ४ 
सर्वमासेपूर्णिमायां भूमिक्म्पो यदा भवेत्‌ । 
"उल्कातारं . वव्रपातेर्ग्रस्तास्तौ - शशिसूर्य्यको ॥ 
धूप्रकेतुः शुक्रचापः ग्रहणो ब्हुधा यदा । 
तदासौ सर्ववस्तूनां ` जायते च महर्धता 
टीका- पूर्णिमा को भूमि कपि, उल्कापात हो, दिन मे तारा टूटे, वज्जपात हो 

बिजली मिरे; चन्द्रसूर्य ग्रसते हृए जस्त हो या धूम्रकेतु का उदय हो या. इन्द्रधनुष 

निकले तो सब वत्तु मर्हेगी हौ | | 

 ग्रह-वक्री फलम्‌ ` ८ 

भौमे कक्रे अनावृष्टिः बुधे क्रे स्सक्षयः । 
गुरी वक्रे समर्धः . स्याखुक्रे वक्रे प्रनासुखम्‌ 

शनौ वक्रे महाघोरं क्षयं याति महीपतिः . ।. 

यदा वक्री पंचखेटः . रजराटविनाशदाः ॥ 


टीका- जो धीम यानी मंगल -वक्री हो तो वर्षा नहीं हो । बुध वक्री हो तो 
रस॒ महये हों । गुरु वक्री हो तो पृथ्वी पर अत्न मन्दा हय । शुक्र वक्री हो तो 
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` , प्रजा को सुख हो । शनि वक्री हो तो महाघोर युद्ध हो ओर किसी राजा का क्षय 


हो । जर जो पच ग्रह वक्री हों तो रानाओं क राजा की मृत्यु हो । 
जयेष्ट- अमावास्या फलम्‌ 


रविवारेण संयुक्ता "यदा स्यान्माघन्येखयोः । | 
अमावास्या तदा पृथी रण्डा मुण्डा च जायते ॥ ` 
टीका- माघ या ज्येष्ठ की अमावास्या को जो रविवार पड़े तौ शीश कर-कर 
कर पृथ्वीपरष्डे। . , | | 
तेरह तिथि फलम्‌ ` 
एकपक्षे यदा यान्ति तिथयश्च त्रयोदशः 
नयस्तत्र क्षयं यान्ति वाजिनो मनुजा गजाः ॥। 
 टका- यदि एक पक्ष मेँ १३ तिथि हों तौ मनुष्यों ओर धोद का नाश हय ` 
तथा हाथियों का क्षय हो । तेरह तिथियों का पक्ष तीनों योनियों को हानिप्रद हे । 
= ` अहल फलम्‌ ` 
पूवं वायुर्धोलिकायां प्रनाभूपालयोः सुखम्‌ । 
पलायनं च दुर्भिक्षं दक्षिणे जायते धुवम्‌ ।। ` 
पश्चिमे तृणसंपततिरु्तरे धान्यसंभवः ¦ 
यद खे च शिखावृद्धिः राज्ञो दुर्गस्य संक्षयः । 


 . टीका- यदि होली को पूर्व की हवा चत तो राजाःअना को सुख हो ओर 

दक्षिण की पवन चले तो देश भंग जीर रभि करे । पष्ुवा चले तो तृण-सम्पत्त 
बदरे । उत्तर से पवन चले तो धान्य ठ बृद्धि हो ओर यदि होली का धुआं 

` -आकाश को सीधा जाय तो राजा का गढ़ रूट जाय । ¦ | 


॑  : दादश राशि शनि-वक्र फलम्‌ | | 
शनिचक्रं नराकारं लिखेद्यत्र ` शनिभवित्‌ । 
ध व मुखे ८ -याकनाम नस्य च ॥ 
य गुम 1 
एकं मुखे च नक्षत्रं चत्वारि दक्षिणे करे ॥ 
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जयं त्रयं पादयोश्च वामहस्ते चतुष्टयम्‌ । ` 
ललाटे दितियं नेत्रे हदि पंच गुदे. दयम्‌ ॥ 
एकैक दक्षिणे कुक्षौ नक्षत्राणि क्रमेण च |` 
हानिमुखे दक्षहस्ते लाभो वामे च रोगिता ॥ 
हदि श्रीर्मस्तके राज्यं पादे पर्यटनं फलम्‌ । 
नेत्रे सुखं गुदे मृत्युः कुक्रौ शोकं विचिंतयेत्‌ ॥ 
 जेपादिपूजना्चाभिः कल्याणं जायते सदा । ` 
 अन्यान्येवं  विचार्याणि वाहनादि बहूनि च ॥ 


टीका- अब शनि-चक्र का विचार कहते है । शनि-चक्र आदमी की सूरत 
का लिखे । जिस नक्षत्र का शनि हो उससे जन्म-नक्षत्र तक गिने । फिर शनि-नक्षत्र ` 
के अगो मे सव नक्षत्रों को स्थापित करे । 

जिस अङ्ख मे जन्म नक्षत्र पड़, उसका फल जानिये । १ नक्षत्र मुख मेँ धरे, 
४ दाहिने हाथ मे, ३ दक्षिण पौँवमे, ३ बयिं पौवमे, » बयं हाथमे, २ ललाट 
मे, २नेत्रमे, ५ हृदय में, २ गुदा मेँ तथा १ दाहिनी कोख मे इसी प्रकार सब 
नक्षत्र धरे । जो युख मे नक्षत्र पड़े तो हानि करे, बय हाथ में रोग, हृदय में 
लध्मी, ललाट मे राजपद, दक्षिण हाथ मे लाभ, दण्हिने पोँव मे भ्रमावे, नेत्र मे सुख, 
गुदा में मृत्यु, कोख मे शोक करे, उसके लिए जप, दान, पूजा, ब्राह्मण- भोजनादि 
से कल्याण सुख होय । अनेकः वाहनादि विचार के भी फल होते है सो अन्य 
ग्रन्थो का विषय है + | ¦ 


# 


| शनि-रशि फलम्‌ 
मेषे शनौ गुजरेषु ` प्रभासे यादि वृषे । 
मिथुने जाग्रते पीडा स्थले मूलस्थलेषु च ॥ 
कर्के कामीरके वाधा शक्रप्रस्थो मृगाधिपे |. 
` शनैश्चरे च कन्यायां मालवाष्ये च सक्षयम्‌।। ` 
तुलावृश्चिकचापेषु ` यदि याति शनैश्चरः ॥ 
न वर्षन्ति तदा मेधाः पृथ्वी दुरभक्षपीडिता ॥ 
सुभिक्ष मकरे कुम्भे जायते बहुधा शनौ । 
मीने च सर्वलोकानां दुर्भिक्षन्तु क्षयो भवेत्‌ ॥ 
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` टीका- मेष का शनि हो तो गुजरात देश में पीड़ा करै, वृष.का प्रमास क्षेत्र ` 
ओर अर्बूद देश मे, मिथुन का मूलस्थली देश मे, कर्कं का काश्मीर ओर काशी 
देश मे, सिंह का इन्रप्रस्य देश मे ओर कन्या का मालवा देश मे । तुला, वृश्चिक, 
धनु का हो तो मेघ थोड़ा बसे, पृथ्वी दुर्भिक्ष से दुःखी हो ।' करम्भ, कर का ह्य 
तो अन्न का सुकाल करे । मीन काहौ तो सर्वत्र अकाल पडे | 


गुरु-राशि.फलम्‌ 


4.4 
( ¢ सग | 
, मेषे गुरौ सुभिक्षं च श्च सुखी नरः । 
` वृषे गुरौ स्ल्यत्रृष्टि प्रजापीडा च विग्रहः ॥ 
। अनावृष्टि प्रनानाशो वैरं च मिथुने गुरी! ` 
कके गुरौ महावृषटदिशभंगो महर्घता ॥ 
सिहे गुरौ सुभिक्षं च सुवृष्टिश्च प्नासुखम्‌ । 
` कन्यागुरौ रोगपीडा सुभिक्षं शस्यजन्म च ॥ 
तने गुरी शस्यनाशो बहुक्षीर ॒प्रनायते । ` 
अलौ जीवे च दर्िक्षं सर्पचौर्ुनो भयम्‌ ॥ 
चापे गुरौ शुभा वृष्टिः शुभं शस्यमहर्घता । 
दुर्भिक्ष मकरे जीवे राजयुदध पशुक्षयः ॥ 
कुम्भे गुरौ च दुर्भक्षं धातुमूलं महर्धता । 
` उरि. दक्षिणे देशे ज्ञप जीवे च चान्यगे ॥ 
टीका- जब मेष राशि का बृहस्पति आवे तव सुभिक्ष हो, वर्षा अधिक, हो 
मनुष्य सुखी रहं । जब वृष रशि का बृहस्पति हो तो वर्षा थोड़ी हो, प्रजा मे 
` पीडा हो, विग्रह फैले । मिथुन का हो तो वर्षा अच्छी हो, वैर बद्र, प्रजा को 
पीड हय । कर्क मँ उच्च स्थान का हो तो वर्षा बहुत हो ओर कोई देश भंग होय, 
अन्न महगा हो । सिंह. को हो तो सुभिक्ष करे, वर्षा अधिकं हो, प्रना सुखी रहे। ` 
कन्या का गुर्‌ हो तो रोग, पीड़ा, धान्योत्पत्ति हो ओर अत्न सस्या हो । तुला.का 
गुह हौ तो खेती का नाश करे; ध्‌ बहुत होय । वृश्चिक के गुरु मेँ राज्य मेः 
चोर, पर्प भय, दर्भ करे । धन के गुरु मे वर्षा अच्छी हो, खेती बहुत्‌ करे, 


" रस महगा करे । मकर के गुरु मेँ महा दुर्भिक्ष, धातु महंगी करे । गुरु ` 
हो तो दक्षिण देश भे दुर्भिक्ष करे, अनय देशो मे नही । . ` ६ = 


{* 


} 
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। अथ सवत्सरनामानि ` 
प्रभवो विभवः शुक्तः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । ` ` 
अङ्धिरा श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेश्वरः ॥ ` 


` बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृषभस्तथा । 


चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो ययः ॥ | 


= ब्रह्मविशतिस्त्यिका सुषिस्तत्र ` प्रनायते । 


सर्वजित्‌ सर्वधारी च विरोधी  विकृतिस्तथा ॥ 
खरो नन्दननामा च विजयश्च योऽपरः । 


मन्मथो दुर्मुखश्चैव . हेमलंबि विलम्बकौ ॥ 


विकारी शार्वरी चाय' प्लवङः शुभक्रत्तथा । 
शोभनश्च तथा क्रोधी विश्वावसुस्तथापरः ॥ 


 पराभवाष्यो द्यपरो विष्णुसत्यिष विंशतिः । ` 


प्लवडुः कलकः सौम्यस्तथा साधारणैव च ।॥ 
विरोधकृत्समाख्यातः परिधावी प्रमादकृत्‌ । 


` आनन्दो राक्षसश्चाथ नलश्च पिडलस्तया ॥ 
`कालः सिद्धार्थं रौद्रो च दुर्मति्ुुभिस्तथा । 
अपरो रुधिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधनस्तथा ॥ | 


षयकृत्परतश्चान्यो ` स््रस्यापि . तु. विंशतिः । ` 
वत्सराः षष्टिराख्याता नामतुल्यफलप्रदाः ॥ ` ` 


दीका प्रभव १, विभव २, शुक्ल ३, प्रमोद ४, प्रनापति ५, अंगिरा ६, ` 


श्रीमुख ७, भाव २८, युवा €, धाता १०, ईश्वर ११, बहुधान्य १२, प्रमाथी १३, ` 


विक्रम १४, वृषभ १५, चित्रमानु १६, सुभानु १७, तारण १९६, पार्थिव. १६, 


व्यय २०, इति ब्रह्मविशतिः । सर्वजित्‌ १, सर्वधारी २, विरोधी २ ; ४, ` 
| ,. खर ५, नन्दन ६, विजय, ७, जय ८, मन्मथ ६, दुरमु् १०, „११. 
। ह विलम्बी १२, विकारी १३, शार्व १४; प्लवंग १५, शुभकृत्‌ १६, शोभन १७, 
. टि क्रोधी १८, बरिश्वावसु १६ तथा पराभव.२०, इति विष्णुविंशतिः । प्लवंग १, 
(§ ५8 कीलक २, सौम्य ३, साधारण ४, विरोधकृत्‌ ९, परिधावी ६, प्रमादी ७; आनन्द 
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०, पिगल 9१, काल १२, सिद्धार्थ १३, रद्र १४, दुर्मति ` 


८, राक्षस ६, नल-१ ५ 
१५, दुभि १६, रुषधिरोदूगारी १७, रक्ताक्षी १८ क्रोधन १६ तथा क्षय २०, 
ये ६० संवत्सर है । जैसा नाम है, वैसा ही इनका फल है। 


इति रुद्रविशतिः ।। 
दीपमालिका-फलम्‌ 


` भानुभोमार्विवारेषु कात्किन्दुक्षयो ` भवेत्‌ । 
.. आयुष्मान्‌ स्वाति संयुक्तौ नृषनाशः पशुक्षयः ॥। 
टीका- जो कार्तिक मास में दिवाली रवि, भौम, शनिवार की हो ओर स्वाति ` 
= नकषतर, आयुष्मान्‌ योग हो तो राजार्ओं भे युद्ध ओर पशुओं का नाशहो । | 
कितना दिन चदा या रहा देखना ` 


टाया पादै रसोपेतैरेकविंशशतं भजेत्‌ । . 
. लब्धाके धटिका ज्ञेयाः शेषकि च पलाः स्पृताः ॥। 
` दैका- अपने शरीर की छाया अपने पौव से नापना । जितने पौव ७या ह 
उसमें ६ ओर मिलावें । फिर १२१ मे भाग दे । जितनी वार भाग लगे सो घड़ी 
. दिन जानो ओर चद़ता हो तो चद़ता जानो ओर उतरता हो तो बाकी दिन रहा 
जानो । ओर जो भाग देकर शेष बचे, सोई पल जानिए । 
“^ = : .-रोतरिदेखना ` 
 सूर्यभान्म्यन्त्रं सप्त॒ ॒संख्याविशोधितम्‌ । ` 
: ` विशतिघ्र नवहृतं गता रात्रिः. स्फुटा भवेत्‌ ॥ 
` टीका-जो आधी रात का नक्षत्र हो उसे तूर्य नकषतर तक गिने । फिर उसमे 
„ ,. से सात घटावे । जो बाकी रहे, उसको २० से गुणा करे । फिर ६ का भाग 
` , दै। जौ अंक शेष वचे,.उतनी रात गई समञ्जन चाहिए । क 
८ , . ` . छिपकती-दोष दूर करना ` 
- पिनाकिनं नमस्कृत्य जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌ । 
 . शत _ सहस्मथवा सर्वदोषनिवारेणम्‌ ॥ 
६ शिवालये प्रदद्याच्च ` दीपं दोषप्रशान्तये । 
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 टीका- जिम किसी के शरीर पर छिपकली गिर जाय या चद जाय तो सरे 
वच धोये, गंगाजल से स्नान करे । घी; सभर, तैल का दान.करे । “ॐ नम 
शिवायः मंत्र १०० या १०-> बर जपे, शिवालय मै दीपक बाले तो शुभ है । 


 छठीक-विचार देखना 

` पूर्वेठिका भवेन्मृत्युरग्रेयां शोक एव च  । 

- . हानिश्च दक्षिणे भागे नैते प्रियदर्शनम्‌ ॥ 
पश्चिमे पिष्टभोज्यं. च . वायव्ये धनलाभदा । ` 
उत्तरे कलहश्चैव ईशने च शुभा. स्मृता ॥' 
दिशाष्टकं विचार्यैव एवं ज्ञेय विचक्षणैः । 

टीका- पूर्व की एीकहो तो मृत्यु करे । अग्रिकोण कींहो तो शोक हो |. 

दक्षिण की होतो हानि करे । नैरक्रत्य की मे लाम । पश्चिम की शुभ । वायव्य 
| पम | उत्तर की कलह । ईशान की शुभ । इसी प्रकार आठो दिशाओं का 
फल खे । सोते ओर उठते में ठीक का होना शुभ नहीं है । यदि भोजन के 
जन्त में छींक हो तो अगले दिन.अच्छे पदार्थ का लाभ हो | किसी कार्य के करने 
का विचार करते छीक हो तो वह काम नहीं वनता । उस कामं को करने के लिए 


थोड़ी देर तक अवश्य ठहर जाना चाहिए । यात्रा के समय पीष्ठे की या बोई 
तरफ की छक अच्छी होती है, सामने ओर दाहिनी तरफ की बुरी होती है । 


चरस-प्रमाण देखना 


एकदित्रिचतुभग त्रीहिधत यवास्तथा |}; 
तिलाः क्रमेण योक्तव्या यथाश्रद्धा च शकरा 


टीका- चावल एक हिस्सा, घृत दो हिस्से, जौ तीन हिष्षे, तिल चार ` 
हिस्से ओर शुद्ध शर्करा (खांड) जैसी श्रद्धा हो, उतनी मिलि । यह चर 
का प्रमाण है। ध 


चूल्हा बनाने का विचार : 
रवि शनि मेगल को हरो ओर वार लो जोड 
स्कति भद्रा जोड के चूर्े को दी \टौर 
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भ,  . . अक-प्रश्न फल विचार 
 अष्टोत्तरशतट्ेषु प्रा त्वेकं वदेल्लिखेत्‌ । ` 
` तस्मिन्‌ दादशभिरभक्ते शेषं यैव शुभाऽशुभम्‌ ॥ 
एके दुगसिप्तके वै विलम्बं नगे तुर्ये दिक्षु भूतेषु स | 
` सद्रेसिद्धिर्युमके वृद्धिरुक्ता शीघ्रं कार्य स्यात्निषड्दादशेष ॥ 
टीका- जव कोड्‌ प्रश्न पूष्ठने आये तो उससे एक सौ आठ अंकों मे से एक 
अंक.का नाम लिखवि या कहलावे .। जो भी अंक हो, ठसमे बारह का भाग दे | 
जो. शेष बचे, उससे इस प्रकार फल कहे-.१, ७, £ बचने से कार्य देर मे होगा । 


` ८, ४, १० ५ वचने से नाशः; ११ बचे तो कार्य सिद्धि; २ बचे तो वृद्धि; ३, ६ 
१२ बचने से कार्य शीघ्रहोगा-एसाकहे। ` 


ल्ली को संग में रखने का विचार 
युद्धेषु पृषतः कुर्यात्‌ मर्गे अग्रेतु निःखेत्‌ । ` 
छूतुकाले तु वामांगी पुण्यकाले तु दक्षिणा ॥ 


, & , दीका युद्ध मेँ सी को पीठ पीठ, रास्ते मे अगाड़ी रक्ते । ऋतुकाल के .` 
` समय बोई तरफ़ रक्खे । पुण्य-काल मे सी को दाहिनी तरफ रखना चाहिए 


नक्षत्र-संन्ना चक्रम्‌ 






उत्तरा तीनो, रोहिणी, रविवार 
स्वाति, पुनर्वसु, श्रवेण, धनिष्ठा, शतभिषा, यन्द्रवार 


तीनो पूर्वा, भरणी, मघा, मंगलवार ` ` 







विशाखा, कृत्तिका, बुश्वार 
हस्त, अश्विनी, पष्य, अभिजित्‌, गुरुवार ` 







मृगशिर, रेवती,. चित्रा, अनुराधा, भृगुवार 






भूल, ज्येष्ठा, आर्ता | आश्लेषा, शनिवार । 


1 


ज्योतिष सर्व ल | ( 1 33) ू चतुर्थ भाग 
नौतनी के श्लोक दोनों पक्षा के | 
मयूराणां मेषः कुवलयकदम्बो' मधुलिहाम्‌ । ` 
सरोजानां भानुः कुसुम . समयः काननभुवाम्‌ ॥ 


चकोराणां यचन्धः प्रथयति यथा चेतसि सुखम्‌ ॥ 
तथास्माकं प्रीतिम्‌ जनयति तवालोकनमिदम्‌ ।१। 


अन्वय- मेघः यथा मयूराणांचेतसि सुखं प्रथयति । ` 


` कुवलयकदम्बो यथा मधुलिहां चेतसि सुखं प्रथयति ॥ भानु 


यथा सरोजानां चेतसि सुखं प्रथयति । कुसुम समयः यथा कानन 
भुवाम्‌ चेतसि सुखं प्रथयति । चन्द्रः यथा चकोराणां . चेतसि 
सुखं प्रथयति | तथा इदम्‌ तव आलोक नमस्माकं चेतसिः प्रीति 
जनयति ।9। 


टीका- जैसे बादल के गरजने से मोरो के चित्त में सुख प्राप्त होता है, जैसे 


 , कमल का पुष्प भीरो क चित्त मे सुख देता है, जैसे सूर्य नारायण तालाबो के फूलों 


को सुख देते रै, जैसे वसन्त ऋतु :वन मे रहने वालो को सुख देती है ओर चन्द्रमा 
चकोर पक्षी के चित्ते को सुख देता है, वैसे ही आपका दर्शन हमारे चित्त मे प्रीति 


को उतनन करता हे | 


नागो भाति मदेन कनलरुहैः चूरणन्दुना शर्वरी 
शीलेन प्रमदा . जवेन . तुरगो नित्योत्सवेर्मन्दिरम्‌ ॥ 

वानी व्णाकरणेन हंसमियुनैरनयः सभा पंडितैः । 
सत्त्रेण कुलं नृपेण वसुधा लोकत्रयं विष्णुना ।२। ` 
ठीका- आपसे संबंध होने से हम बड़े शोभा को प्राप्त हृए ₹ । ैते- हाथी ` 


मद करके शोभा को प्राप्त होता है, जल कमल से शोभा को प्राप्त होता है, पूर्ण 


चन्द्रमा से राति शोभा को प्राप्त होती है, शील से ची शोभा को प्राप्त होती है 

घोड़ा अधिक चलने से शोभा कों प्राप्त होता है ओर मंदिर में नित्य उत्सव होने से 
मंदिर ढी क्षोभा है | वाणी की व्याकरण से शोभा है । नदिय हंसो के जोड़े से 
शोभा को प्राप्त होती है 1 पंडितो की सभा से शोभा है ओर कुल्‌ की ससुत्र होने 
से शोपा है । राजा ६ से शोभा है ओर विष्णु भगवान्‌ से त्रिलोकी कीः 


" ` शोभा है, उसी प्रकार संबंध होने पर हमारी ओ्रीर आपकी शोभा रै ।२। 





 दूहयोगयेहै।३। 


ज्योतिष सर्वं संग्रह (134) चतुर्थ प्राग 


गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कत्यतरुस्तथा + ` 

पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति सज्जनसगमः ।३। 

संका- गंगा जी का खान करने से सब पाप दूर हो जाते है ओर चन्रमा के 
दर्शन करने से ताप नामक गर्मी दूर हो जाती है । कल्पवृक्ष के दर्शन से ददिदरता 


` दूर्‌ हो जाती है ओर पाप, ताप तथा दरिद्रिता- ये तीनों ही सञ्जनं के मिलने षे 
| श हयः जाते है । सो आप एसे सज्जन हैँ कि आपके मिलने से हमारे सब दुःख 


देहि श्रुत्वा भवदीय कीर्ति, कर्णौ च तृप्तौ न हि चक्षुषी मे । 
 तयोर्विवादं परिहर्तुकामः, समागतोऽहं तव दर्शनाय ।४। 


टीका- आपकी कीर्ति को र से सुन कर कान त तो तृप्त हो गये, परन्तु 
हमारे नेत्र तृप्त नहीं हृए, तब ठन दोनों मे (कान ओर नेत्रो मेँ) विवाद होने लगा | 
, उको दूर कटने के लिए ही हम दर्शन हेतु य्हौ आये ह । सो जैसे सुने थे, वैसे 


चै 


ही देखे है, अतः विवाद दूर हो गया है । | 


. | बरगद का पत्ता 


गूलर का पत्ता 
` पीपल का पत्ता 
आम का पत्ता 

. . | पिलन का पत्ता | 





¦ , ॥ इति चयोतिष सरव संग्र चार प्रकरण समू ` 
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| | सर्व संग्रह (भा. टी. 





पं० रामस्वरूप 30 
विवाह पद्धति (डे की) पं० रामस्वरूप 20 


. हवन पद्धति (भा. टी.) पं० रामस्वरूप 20“ | 


यज्ञोपवीत पद्धति प० रामस्वरूप 20८ 
पंचनारायण वली पं० रामस्वरूप 204 
पंचक शान्ति (भा. री.) पं० रामस्वरूप -20८- 
मूल ` शान्ति पं० रामस्वरूप 20८ 
श्राद्ध पद्धति पं० रामस्वसूप 20८ 
एका दशाहदि सपिडी पं० रामस्वरूप 204. 
सर्वदेव पूजा पद्धतिः ` = 
, सदिव पूजा पद्धति (आडी) 24 पृष्ठ 15८ 
सर्वदेव प्रतिष्ठा पद्धति 15८- 
, उपनयन पद्धति  18/- | 
नित्यकर्म पद्धति . २5८ 
, दुर्गा सप्तशती (भाषा) 30/- 
. श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता (भाषा) 30^- 
. दुर्गा सप्तशती (भा. टी. 40 
. श्रीमदूभगवत्‌ गीता (भा. टी.) 40८ 
. हिन्दुओं के व्रत ओर्‌ त्यौहार 25८- 


, नास्तरेदमूस की विश्व प्रसिद्ध भविष्याणणी 364 


. दुगातत्र शास्त्र (दुगर्चिन श्रति) 1054 
. “शावर तंत्र शास्त्र 60^- 
श्री यंत्रम साधना 60^- 
, परम सिद्ध 121 चमत्कारी यंत्र 60८ 
वृहद इन्द्रनाल (कौतुक रल भाण्डागार) 45८ 
, कौज तच्तर शास्त्र (काला जादू) 25८- 


# 


27. 
28. 
29. 


30. 
391 
११. 
33 
34. 
35. 


41. 
4२. 
43. 


44. 
45. 
46. 
4. 











त्रिपुर सुन्दरी (षोडषी तन्त्र शाघ्त्र) 


45८- 
काली तन्त्र शास्त्र 45८- ` 
` शतक त्रयम (श्रंगार, नीति तथा 

चेराम्य शतक) . १ 4/- 


भुवनेश्वरी एवम्‌ छिन्नमस्ता, तन्त्र शास्त्र 45८- 


भैरवी एवम्‌ धूमावती तन्त्र शास्त्र 45८ 
वंगलामुखी एवम्‌ मातंगी तंत्र शस्त्र, ~ 
कगलार्सिका तन्त्र (लक्ष्मी तत्र) 45/- 
तान्त्रिक मुद्रा विज्ञान 90 
कुण्डली तन्त्र रस्य ४ 
(साधना प्रक्रिया सहित) ^ 
. तांत्रिक साधन, यत्र-मत्र-तत्र 
सिद्धि के प्रयोग 30⁄^- 


, वशीकरण एवं मोहिनी विद्या (हिप्नोटिज्म) 30८ 
, दे.: वता, हनुमान, छाया पुरुष, ` | 


यक्षिणी, भेरव सिद्धि १0८- 
, . भूत, प्रेत, अघोर विद्या एवं 

दक्षिणी विद्या सिद्धि 30८ 
, मनोकामना, कामाद्या, अष्ठ सिद्धि 

एवं लक्ष्मी सिद्धि ~. 30^- 

पंच पक्षी त॑त्र (राजेश दीक्षित) 60^- 

विशालमणि का कर्मकाण्ड भास्कर 90 

विशालमणि का पूजा भास्कर . ` 

(पूजा पद्धति) | 45८ ` 

तांत्रिक नीलकटी 45५ 

लावां वाली विवाह पद्धति १५८- 

रामस्वरूप की विवाह पद्धति 20^- 

एक घटे में विवाह संस्कार  ‰04 





1749, 115-वी, इनसाइड मुकुटाय निवास, चौक बड्शाहबुला, 
चावडी बाजार, दिल्ली110006 दूरभाष ` (ओफिस) 8264792, (निवास) 29२9815 





|| ग 


17. 
19. 
20. 
21. 
2२. 
28. 
24. 
25. 


` 26. 






एकादशी माहास्य (सरल भाषा) ¦ 154 
पाय माहात्य (सरल भाषा) 15८- 
कार्तिक भाहात््य (सरल भाषा) 15८ 
` यैशाघ माहास्य (सरल भाषा) 15; 
पुरुषोत्तम मास ` माहास्य (सरल भाषा) 15८ 
श्रावण मास माहात्य (सरल भाषा) ` 15८ 
गरूड पुराण (सरल भाषा) ।. 15८ 
वेशा माहात्य (भा. र.) 40 


कार्तिक माहास््य. खेमकरी (भा. टी.) 100 


. माघ माहास्य (भा. री.) . 40८ 
. एकादशी माहास्य (भा. टी.) 40 
. गरुड़ पुराण (भा. टी.) 404- 
श्रावण मान्न माहास्य (भा. टी. ' 40 
. पुरुषोत्तम माहात्य, (भा. टी.) . 40 
. सोमवार व्रत कथा (भाषा) ` 61 
.. मंगलवार व्रतकथा (भाषा) `` ` 6 | 
बुधवार व्रतकथा (भाषा) `. ˆ 6^ 
.वृहस्यतिवार्‌ व्रतकथा (भाषा) ` ` 6 
शुक्रवार व्रतकथा (भाषा) ; 2 
शनिवार व्रतकथा (भाषा) ‰ ` "6 
रविवार व्रत्कधा (भाषा) 6 
सत्यनारायण व्रतकथा (भाषा)  . .. 6८ 
सत्यनारायण व्रतकथा (भा. टीः) 10 
दुर्गा नवरात्र व्रतकथा (भाषा)  . 6 
दीपावली व्रत कथा (भाषा) 6^- 
करवा चौथ, अहोई, दीपावली, 
गोवर्धन व भेयादूज व्रतत, कथा (भाषा) 6८ 
. आरती संग्रह , (> 
. प्रदोष व्रत कथा न 
गणेश लक्ष्मी पूजन" £ 


50. 
51; 
52. 
58. 
54. 
55. 


. 96. 


97. 
98 
59. 


५, 


& शृत्तक भ्रण्डार कं गरर्टनर का नया सत्यान 


त पच््निक्छेशन्त  . ` 
(८९ पोस्ट बोक्स न0) 1749, 1 15-वी, इनसाइड मुकुटराय निवास, चौक बटशाहवुला, 
 चावड़ो बाजार, दिल्ली-110006 दूरभाष : (ओफिस) 9264192, (निवास) 2929815 ` 


गोपाल सहस््रनाम्‌ (भा. टी.) 


154 
. विष्णु सहस्त्रूनाम्‌ (भा. टी.) 15. | 
. गोपाल सहस््ूनाम्‌ (मूल) 6८1 
विषु सहस्रनाम (भूल). ९८. 
34. सुन्दर काण्ड (वड़ा) 15८ । 
. सुन्दर काण्ड (छोरा) 8^- 
दुर्गा कवच्‌ (भा. टी.) 6 
. दवादश चालीसा पाठ संग्रह 6८ 
21 चालीसा पाठ सग्रह. 10. 
. वृहद पालीसा पाठ संग्रह 15/- 
. आरती संग्रह (गुटका) ९८- 
. - अमृतवाणी (5 32") 5८ 
. रामायण मनका (5"%.312) - 5 
.. गणेशं उपासना 20 | 
हनुमान उपासना 20 
. भिव उपासना 204 
दुर्गा उपासना 20: 
. काली उपासना 20- 
„ गायत्री उपासना 20 
. लक्ष्मी उपना 20 
विष्णु उपासना 20८ . 
शनि उपासना 20- 
सूर्य ठपासना ` 20८ - 
भैरव उपासना 20- 
सरस्वती उपासना ` , 204 
राम उपासना, 20/: 
कृष्ण उपासना 20⁄7 
वैष्णो देवी उपासना 20८ 
वालाजी उपासना 9 
नवग्रह उपासना ` ५५८६ 
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